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श्री उत्तराध्ययनसूत्र के सम्यकत्वपराक्रम नामक २६वें 
अध्ययन के ७३ बोलो पर पृज्य आचाय श्रो श्री १००८ 
श्री जवाहरलाल जी म सा के प्रवचनों में से पहले भाग में 
प्रथम चार बोलो के प्रवचन प्रकाशित हो चुके हैं । इस 
किरण मे पाचर्व से लेकर बीसवें बोल तक के प्रवचन प्रका- 
शित किये जा रहे हैं । 


पुज्य आचार्य श्री जी म॑ सा ने आध्यात्मिक और 
नैतिक उत्थान में सहकारी सिद्धान्तो का विवेचन और जीवन- 
स्पर्शी समस्याओं का समाधान वहुत ही सरल और सुबोध 
भाषा में किया है । इसीलिये प्मय के बदल जाने पर भी 
आचाय श्री जी के प्रवचनों की नूतनता आज भी जन साधा- 
रण को अपनी ही बात मालूम पडती है। इसी लिये जवाहर 
किरणावली के रूप मे प्रकाशित भ्राचाय श्री जी के प्रवचन- 
साहित्य को पढने का इच्छुक पाठकों का एक बहुत बडा 
समूह है । उनको प्रेरणा और आकाक्षा को ध्यान में रखते 
हुए सम्यवत्वपराक्रम-द्वितीय भाग के रूप मे यह नौवी क्रिरण 
का द्वितीय सस्करण प्रकाशित किया गया है । 


आश्या है पाठकों की आकाक्षापूर्ति के लिये हमारे 
द्वारा किये जाने वाले प्रयासों की सराहना की जायेगी ॥ 
अभी तक अनेक अनुपलब्ध किरणावलिया पुन प्रकाशित हो 
चुकी हैं और शेप रही हुईं किरणें भी सुविधानुसार यथा- 
घीघ्र प्रकाशित को जायेंगी । 


यद्यपि आजकल कागज, छपाई आदि का खर्चे काफी 
बढ गया हैं और दिनोदिन बढते -जाने की संभावना है। 
लेकिन समिति अपनी निर्धारित नीति के अनुसार साहित्य- 
अ्रकाशन का कार्य कर रहो है ।/ * 
सम्यक्त्वपराक्रम के शेष तीन, चार और पा यह 
तोन भाग यथा-शीघ्र प्रकाशित्त हो रहे हैं । 
प्रकाशन कार्य में श्री श्रखलिल भारतवर्षीय साधुमा्गी 
जैन सघ और उसके द्वारा सचालित जैन आर्ट प्रेस का 
समिति को पूरा सहयोग रहता है । एतदय समिति की 
ओर से घन्यदाद देते हैं ॥। ४ 
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पाचवां बोल 


अआालोचना 


सवेग, निर्वेद, धमथ्रद्धा और ग्रुरुसह॒धर्मीसिवा का विवे- 
चन किया जा चुका है । अब पाँचवे वोल पर विचार किया 
जाता है | भगवान्‌ से प्रश्न किया गया है -- 


मूल पाठ 
प्रशन-्रालोपणाए ण भते ! जोबे कि जणयइ ? 
उत्तर-- झआलोयणाए ण सायानियाणमिच्छाद रिसण- 
सललाण मोवखमग्गविग्घाणत भ्रणतससारवंघणाण उद्धरण करेइ, 


उज्जुभाव च जणयइ, उज्जुभावपडिवन्न य ण जोवे भ्रमाई, 
इत्यीवेयनपु सगवेय च न बधइ, पुच्चबद्ध चुण निज्जरेइ ॥५॥ 


शब्दार्थ 


प्रश्न -- है भगवन्‌ ! आलोचना करने से जीव को 
क्या लाभ होता है ? 


उत्तर - (गुरु के समक्ष) आलोचना करने से मोक्ष- 
भाग में विष्न डालनें वाले और अनन्त ससार की वृद्धि 
करने वाले माया, मिथ्यात्व तथा निदान रूप तीन शल्यो 
को जीव हृदय से बाहर निकाल फंकता है । इस कारण 
जीव का हृदय निष्कपट-सरल बन जाता है। आत्मा कपठ- 
रहित बन कर स्त्रीवेद और नपुसक वेद का बन्ध नही 
करता । अगर इस वेद का बध हो चुका हो तो निजंरा 
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हो जाती है । अतएवं आलोचना करने में कभी प्रमाद नही 
करना चाहिए । 
व्यास्यान 
आलोचना से होने वाले लाभो पर विचार करने से 
पहले इस वात पर विचार करना आवश्यक है कि आलों- 
चना का अधिकारी कौन है ”? और आलोचना का अथ क्‍या 


है? 

विनयवान्‌ ही आलोचना का पात्र है, क्योकि विनम्र 
बनें बिना आलोचना का बोधपाठ जीवन में उतारा नही जा 
सकता । विनयसमाधि आलोचना की भूमिका है । शास्त्र 
में विनय समाधि का बर्णन करते हुए कहा गया है -- 

पसउविहा खलु विणययसमाही भवई, ते जहा-प्रणुसा- 
सयतो सुस्सुसइ, सम्म च पड़िबज्जद, वयमाराहयह्, ने ये 
भवइ, श्रत्त सपगाहिए । - 

उल्लिसित सूत्र मे आई हुई विनय समाधि की चार 
बातें जीवन में अपनाने से ही आलोचना की भूमिका त॑यार 
होती है । विनयसमाधि को चार बातों में से पहलो बात 
यह है कि गुरु का अनुशासन मानना चाहिए अर्थात्‌ 
प्रसम्तापूबक शुरु की शिक्षा श्रवण करना चाहिये । दूसरी 
यात है ग्रुर की शिक्षा को सम्यक्‌ प्रकार से स्वीकार 
करना । तीसरी बात-शासस्‍्त्र और गुरु के वचनों की पूर्ण 
आराधना करना और चौयी यात- निरभिमानी होना । 
जिस व्यक्ति में विनयसमाधि की यह चार बातें पाई जाती 
हैं, वही व्यक्ति आलोचना करने के योग्य बन सकता है । 
और णो विनयशील होता है, उसमे इन चार बातो का होना 
स्वाभाविक हो है । 
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अब यह देखना चाहिए कि आलोचना किसे कहते है? 

आल चना का अर्थ करते हुए कहा गया है - 
शझा- सामस्त्येन स्वागताइकरणीयस्य वागादियोग 
अपेग गुरो पुरो भावशुद्धचा प्रकदनमालोचना । 

' आलोचना ” शठ्द आ+लोचना इन दो छाब्दो के 
संयोग से बना हैं। आ! उपसर्ग है और “लोचना' “ लोचु- 
दणशने ' धातु से बना है । 'आ” उवसर्ग का अथ है पूर्ण 
रूप से, और लोचना का अर्थ है किसी कार्य को विचार- 
पूवेक प्रकट करना । इस प्रकार आलोचना छा०द का सामान्य 
अथ है- मोह के कारण जो अकरणीय कार्य हो गये हो, 
उनके लिए बिना किसी के दबाव के, भावशुद्धि को दृष्टि 
में रखकर गुरु के समक्ष मर्यादापूवक प्रकट कर देना भ्रर्थात्‌ 
मन, वचन और काय से जो अक्षत्य कार्य किया हो, उसे 
अपने गुरु के समक्ष प्रकट कर देना । 

“आलोचना * छब्द के विपय मे शास्त्रों मे बहुत 
विचार और ऊहापोह किया गया है । ऊपर बतलाया जा 
चुका है कि “आलोचना ” इस पद मे “आ!” उपसग्ग है और 
लोचना शब्द 'लोचू दक्षने ' घातु से बना है । धातु के अनेक 
अर्थ होते है, इस कथन के अनुसार 'लोचू दर्णने  घातु के 
भी अनेक अर्थ हो सकते हें । श्री आचाराँगसुत् मे कहा है 
कि बहुत-से गृहस्थ, साघुओ को भ्रष्ट करना चाहते हैं और 
इसलिए कहते हैं--'आपको ठड सता रही है । छीजिए हम 
अग्नि जलाते हैं। तो हे साघ्‌ ! ऐसे समय पर तू आलो- 
चना कर अर्थात्‌ विचार कर । इस कथन के अनुसार 
आलोचना का एक अथ विचार करना भी होता है। इसी 
तरह अनेक स्थलों पर शास्त्रों मे "आलोचना दाद विचार 
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के अथ में प्रयोग पाया जाता है । उदाहरणार्थ किसी साधु 
से कहा- अमुक वस्तु अभी तैयार, नहीं है । अत आप 
अमुक समय पर पधारिये। तो ऐसे अवसर पर शास्त 
कहता है कि है साधु ! आलोचना कर अर्थात्‌ विचार कर 
और गृहस्थ से कह दे कि साधु के लिए किसी प्रकार वी 
तैयारी न करो। साधु के लिए हो तेयार की हुई वस्तु साधु 
को कल्पती नहीं है ) 

इस प्रकार आलोचना के अनेक अथ होते हैं।मालो- 
चना के अनेक अर्थों कै सबंध मे जब बहुत दिनो तक विचार 
किया जाय तभी यह विपय भल्रीभाति स्पष्ट हो सकता है। 
मगर अभी इतना समय नही हैं ! अत सक्षेप में उतना ही 
कहता हू कि ' छोचू दर्णने ' घातु से 'लछोचना' शब्द वना है 
और उससे पहले "भा उपसग लगा देने से ' आलोचना 
शब्द निष्पनन हो जाता है । मोह के कारण हुए अक्षत्य 
कार्यो को, भाव शुद्धि के तिए मर्यादायुवक अकठ करना 
आलोचना का अथ है । 

यहा यह प्रश्न क्या जा सकता है कि आलोचना के 
अर्थ में “भक्ृत्य” क्यो घुसेड दिया जाता ? ऐसा क्‍यों नही 
कहा जाता कि जो कुछ भी क्या ग्रया हैं उसे ग्रुरु केः समक्ष 
प्रकट कर देना आलोचना हैं ? इस प्रदन वा उत्तर यह है 
कि जहा गिरने वा भय होता है वही सावधानी रसने की 
आवदयकता होती हैं । पुलिस की व्यवस्था चोरों से रक्षा 
व'रने के! लिए ही है। अस्पताल भी रोगियों के राग निवा- 
रण के लिए ही सोले जाते हू और वंद्य के समदा रोग 
प्रकट विये जाते हैं । इस प्रवार जहा गिरने या विगड 
जाने का भय रहता हैं, वही सावधानी रयने के लिए यहा 
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जाता है । इस कथनानुसार गुरू के समक्ष भी उन्ही कार्यों 
को प्रकट किया जाता है जिन्हे करना उचित न हो किन्तु 
कर डाला हो । सुकृत्य तो सुक्षत्य है ही । सुद्ृत्य, दुष्कृत्य 
नहीं बन सकता । अत्तएवं सुक्ृत्य यदि ग्रुरु के समक्ष प्रकट 
न किये जाएँ तो कोई हानि नहीं । मगर दुष्कृत्य प्रकट न 
करने से हानि अवश्यभावों हैं इसी कारण अपने दुष्क्ृत्य 
गुरु के सामन प्रकाशित कर देना आवश्यक हैँ । 

सवत्मरी आ रहा है ! जैसे दीपावली के अवसर पर 
आप अपने घर का कूडा-कचरा भाड-बुहार कर बाहर फंक 
देते हैं, उसी प्रकार सवत्सरी के शुभ अवसर पर आपको 
अपने हृदय का कचरा निकाल फंकना चाहिए । भीतर जो 
पाप घुसा हो उसे बाहर निकाल कर पवित्र बन जाओ । 
यद्यपि सवत्सरी पे का मूल उपदेश आत्मा द्वारा हुए पापो 
को दूर कर देना है, किन्तु आजकल कुछ लोगो को यह पव॑ 
विघ्नरूप हो रहा है। जो पावन पव अन्त करण की मली- 
नता हटा कर शत्रु के साथ भी मेत्री सम्बन्ध स्थापित करने 
का सजीव सन्देश देता है, उसी पर्व के लिए क्लेश होना 
सचमुच बडे ही दुख का विपय है । आप भलोभाति ध्यान 
रखें कि इस पविश्न पद पर आपके निमित्त से तनिक भी 
क्लेश न हो पाये । आप अपनी आत्मा के दोपो को दूर 
करके पवित्र वनिये । इस पवित्र पव का दिन सच्चे हृदय 
से, भावपुण आलोचना करने का दिवस है । अतएवं इस 
पव का उपयोग जीवन को पविन्‍्ठ बनाने के लिए ही करना 
उचित है । 

यहाँ एक शका की जा सकती है । वह यह है कि 
गुरु के समक्ष मर्यादापुवक अपने दुष्कृत प्रकट करना आलो- 
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के अथ में प्रयोग पाया जाता है । उदाहरणार्थ किसी साधु 
से कहा- अमुक वस्तु अभी तेयार नहीं है । अत आप 
अमुक समय पर पधारिये। तो ऐसे अवसर पर शास्त्र 
कहता है कि है साधु ! आलोचना कर अर्थात्‌ विचार कर 
और गृहस्थ से कह दे कि साधु के लिए किसी प्रकार की 
तंयारी न करो । साधु के लिए ही तंयार की हुई वस्तु साथु 
को कत्पती नहीं है । 

इस प्रकार आतोचना के अनेक आर्थ होते है। आलो- 
चने के अमेक अर्थों के सवध में जब बहुत दिनो तक विचार 
किया जाय तभी यह विपय भलीभाति स्पष्ट हो सकता है। 
मगर अभी इतना समय नहीं है । अत सक्षेप में इतना ही 
कहता हू कि ' लोचू दशने ” घातु से 'छोचना' शब्द बना है 
और उससे पहले 'आ” उपसग लगा देने से “भालोचना ' 
शब्द निष्पन्न हो जाता है । मोह के कारण हुए श्रक्ृत्य 
कार्यो को, भाव शुद्धि के लिए मर्यादापुवक प्रकेट करना 
आलोचना का अथ है । 

यहा यह प्रश्न क्या जा सकता है कि आलोचना के 
अर्थ में 'अकृत्य ” क्यो घुसेड दिया जाता ? ऐसा क्यों नहीं 
कहा जाता वि जो बुछ भी किया गया हैं उसे ग्रुरु के समक्ष 
प्रकट बर देना आलाचना हैं ? इस प्रइव फा उत्तर यह हूँ 
कि जहा गिरने वा भय होता है वी सावधानी रराने की 
बावश्यकता होती है । पुलिस की व्यवस्था चोरी से रक्षा 
पारने के लिए ही हैं। अस्पताल भी दांग्रियो के रोग निवा- 
रण के लिए ही पोले जाते है और वैद्य के समक्ष रोग 
प्रय्ट भिये जाते है । इस श्रपार जहा गिरने या विगड 
जाने वा भय रहता हूँ, वहीं सावधानी रसने के लिए कहा 
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जाता हैँ । इस कथनानुमार ग्रुरू के समक्ष भी उन्हीं कार्यों 
को प्रकट किया जाता है जिन्हे करना उचित न हो किन्तु 
कर डाला हो | सुक्षत्य वो सुक्ृत्य है ही | सुकृत्य, दुष्कृत्य 
नहीं वन सकता । अतएव सुकृत्य यदि ग्रुरु के समक्ष प्रकट 
न किये जाएँ तो कोई हानि नहीं । मगर दुष्कृत्य प्रकट न 
करने से हानि अवश्यभावी हैं इसो कारण अपने दुष्कृत्य 
गुरु के सामने प्रकाशित कर देना आवश्यक है । 

सवत्सरी आ रहो है ! जैसे दीपावली के अवसर पर 
आप अपने घर का कूडा-कचरा भाड-बुहार कर बाहर फंक 
देते हूँ, उमी प्रकार सवत्सरी के शुभ अवसर पर आपको 
अपने हृदय का कचरा निकाल फंकना चाहिए | भीतर जो 
पाप घुसा हो उसे बाहर निकाल कर पवित्र बन जाओ । 
यधथपि सवत्सरी पर्व का मूल उपदेश आत्मा द्वारा हुए पापों 
को दूर कर देना हैँ, किन्तु आजकल कुछ लोगो को यह पर्व 
विध्नरुप हो रहा है। जो पावन पव अन्त करण की भली- 
नता हटा कर शनु के साथ भी मंत्री सम्वन्ध स्थापित करने' 
का सजीव सन्देश देता है, उसी पर्व के लिए क्लेश होना 
सचमुच बडे ही दुख का विपय है । आप भलीभाति ध्यान 
रखें कि इस पवित्र पव पर आपके निमित्त से तनिक भी 
क्लेश न हो पाये । आप अपनी आत्मा के दोपो को दूर 
करके पवित बनिये । इस पवित्र पव का दिन सच्चे हृदय 
से, भावपूर्ण आलोचना करने का दिवस हे । अतएवं इस 
पर्बे का उपयोग जीवन को पविठ बनाने के लिए ही करना 
उचित है । 

यहाँ एंक शका की जा सकती है । वह यह है कि 
गुरु के समक्ष मर्यादापूर्वक अपने दुग्कत्त प्रकट करना आलो- 
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चना है, परन्तु दुष्कृत प्रकट करने मे किस प्रकार की मर्यादा 
रसनी चाहिए ? इस झका के उत्तर में कहां गया है कि 
आलोचना करने मे सरलता होनी चाहिए | अर्थात्‌ जो बात, 
जिस सूप में हुई हो, वह उसी रूप मे प्रकट कर देनी 
चाहिए । उसमे किसी प्रकार का अन्तर-न्यूनाधिकता और 
कपट नहीं होना चाहिए । वही आलोचना सच्ची श्ौर युद्ध 
है, जो निष्कपट भाव से की गई हो । श्री निश्नीथसूत्र में 
कहा है-- 
श्रपलिवुंचियं श्रालोएज्जा, मासिय पतिबुचिय 
श्रालोएमाणं विमासिय । 
अर्थात्‌-- जिस अपराध का दण्ड एक मास है, उस 
अपराध की आलोचना अगर निरकपट भाव से वी जाये 
तो एक ही मास का दण्ड आता है, अगर आलोचना करने 
में कपट किया गया तो दो मास का दण्ड आता है। अर्थात्‌ 
एक मांस का दण्ड उस अपराध का झौर एक मास का 
दण्ड बपट का होता है । अवएवं आलोचना करने में सरल 
और निष्फपट रहने की मर्यादा का पालन करना चाहिए। 
सप्तार से विपमता दिसाई देती है, उसका कारण 
कपट भी है । इस प्रवार कपट विपमता का कारण है, 
फिर भी जोगो में उसे जीवन का एवं आवश्यक अ्रग मान 
लिया है । लोगो में यह समझ फँत गई है कि वपठ विये 
बिना जीव+-व्यवह्वार चल ही नहीं सबता । इतना ही नहीं, 
निष्पषट यो भोला समभा जाता है और जो वपट करने 
वी जोक चालें जानता है, वह होशियार मात्रा जाता है । 
मगर शास्त्र बहता है--कपट महान्‌ पाप है । जो दूसरों 
मो ठसने या प्रयत्व करता हैँ, वह अपनी आत्मा को ही 
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ठगता है । 

श्रालोचना किस प्रकार की होनी चाहिए? इस सबंध 
में एक प्राचीन ग्रन्थ में कहा हैं-- 

४ जयतो कज्जमकज्ज च उज्जुय भणइ त तह आलो- 
एज्जा मायामया विप्पप्ुक्कों । * 

तुम नादान नासमक को बालक कहते हो, हम 
सरल हृदय वाले को बालक कहते है। जिसे कपट का चेप 
नही लगा है, वह बालक अपने माता-पिता के समक्ष प्रत्येक 
वात निष्कपट भाव से स्पष्ट कह देता है । बालक भे किसी 
प्रकार का कपट नहीं होता और इस कारण वास्तविक 
बात प्रकट कर देते भे उसे किसी प्रकार का सकोच नहीं 
होता । सुना जाता है कि बालक की निष्कपट वातती द्वारा 
कितने हो अपराधो का पता चल सका है | खाचरौद 
(मालवा) की एक सत्य घठना इस प्रकार सुनी जाती है-- 
खाचरोद में एक ओसवाल की कन्या को किसी माहेश्वरी 
भाई ने मार डाली थी । उस माहेश्वरी का ओसवाल के 
साथ घर जेसा सम्बन्ध था, लेकिन गहनो के गहन प्रतोभन 
मे पडकर उसने कन्या के प्राण ले लिये । कन्या को मार 
कर उसने गहने उतार लिये और धान्य के भौयरे में शव 
छिपा दिया । लडकी के माँ-वाप जब लडकी की खोज 
करने लगे तो वह माहेश्वरी भी आसू बहाता हुआ खोज 
में शामिल हो गया । घर जैसा सम्बन्ध होने के कारण 
तथा उसकी चा।लाकी के कारण किसी को उस पर सन्‍्देह 
नहीं हुआ । 

लडकी की खोज करने के लिए पुलिस ने भी बहुत 
साथापच्ची की, मगर फल कुछ भी नहीं निकला । अन्त मे 
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पुलिस सुपरिटेन्डेंट ने लडकी के पता लगाने का बीडा उठाया 
श्र उसी माहेश्वरी के घर अड्डा जमाया । दूसरे दिन 
माहेश्वरी की छोटो वहिन प्रसाद लेकर उधर से निकली । 
सुपरिन्टेडेंट ते उसे अ्रपनें पास प्यार से बुलाया भौर पूछा- 
'वेटी ! यह क्या ले जा रही हो ?” उत्तर मिला- 'मेरे भाई 
ने मनौती की थी कि लडकी के मारने मे मेरर नाम न आया 
तो मैं देवी को प्रसाद चढाऊँगा । यह मनौती पूरी हुई है, 
इसलिए मैं देवी को प्रसाद चढाने जा रही हू । 

माहेश्वरी की नन्‍हीं बहित क्पट-युक्ति नहीं जानती 
थी । अतएवं उसने सब बात स्पष्ट कह दी । उसके कहने 
से ओसबाल की उप्त लडकी के खूब का पता लग गण । 
माहेदवरी पकडा गया, उस पर अभियोग चला और उसे 
यथोचित्‌ दण्ड भी मिला। 


माहेश्वरी की छोटी बहिन ने सरलभाव से सब बत्ि 
बह दी, यहू अच्छा किया या बुरा जिया ? यह बात दुसरे 
से सबन्ध रफती है, इसलिए तुम कदाचित्‌ लडकी के काय 
को भला क्होंगे, भगर अपने विषय में देखो, तुम कोई व त 
छिपाते हो नही हो? किसी बविस्म का कपट हो नहीं कर 
क्पट करवे क्दाचित्‌ यहा कोई बात छिपा लोगे तो कया 
परलोक में भी वह छिपी रह सकेगी ? जब परलोक में यह 
वात प्रकट होती ही है तो फिर कपट करने का पाप क्यो 
करने हो ? कपट बरके पाप छिपाने से वाप अधिक बढता 
है । अतएवं पाप वो प्रकट करके उसकी सरवतापूरवेक आलॉ- 
चना वर डालना घाहिए । इसी मे कल्याण है । 

एय कवि ने कश है - जैसे व छक निष्कपद भाव से 
अपने पिता के समझ्ष सारी बातें स्पष्ट कह देता दै, उसी 
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प्रकार गुरु के समक्ष श्रालोचना करके सब बाते सरलतापूर्वेक् 
साफ-साफ कह देनी चाहिए। आछोचना करने मे किसी प्रकार 
का क्लेश नही होना चाहिए । कपट करके दूसरे की आँखो 
में घुछ झौंकी जा सकती है, परन्तु क्या परमात्मा को भी, 
घोखा दिया जा सकता है? नही | परमात्मा को धोखा देने 
की असफल चेष्ठा करना अपने आप को कष्ट में डालने के 
समान है । अत आलोचना में सरलता श्रौर निष्केपटता 
रखना आवश्यक है । श्षास्त्र मे भी कहा है - हा 

साई मिच्छदिट्टी, श्रमाई सम्मदिट्ठी । ५ 

अर्थात्‌-- जहाँ कपट है वहाँ मिथ्यात्व है श्रौर जहा 
सरलता है वहां सम्यग्दशन हैं । लोग सम्यग्दशन चाहते हैं 
मगर सरलता से दूर रहना चाहते हैं । यह तो वही बात 
हुईं कि रोपा पेड बबूल का आम कहा से होय ।' एक भक्त 
ने कहां हैं - 

मन को मतौ ए॥ ही भाति । 

चौहत मुन्ति मन अगम सुकृत फल मनसा अथ न अघाति।। 

अर्थात्‌ - सभी का मन उत्तम फल की आशा रखता 
है । जिस उत्तम फल की कल्पना साधु भी नही कर सकते, 
चेसा उत्तम फल तो चाहिए मगर कार्य वैसा नही चाहिए। 
तीर्थंकर गोत्र का बध होना, शास्त्र मे बडे से बडा फल माना 
गया हूँ । अगर कोई कहे कि यह फल आपको मिलेगा तो 
क्या आपको प्रसन्नता नहीं होगी ? मगर क्या यह फल बाजार 
भें बिकता है जो खरीद कर लगा जा सके ? मन तो पाप 
से बचता नही है, फिर इतना महान्‌ फल कैसे मिल सकता 
हैं? अतएवं महान्‌ फल की प्राप्ति के लिए हृदय में सरलता 
धारण करो और अपने अपराधो को गुरु के समक्ष सरलता- 
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पुर्वेक प्रकट कर दो) इस प्रकार सरलता का व्यवहार करने 
से ही आत्मा का कत्याण हो सकता है । 


कहा जा सकता है कि सरलता किस प्रकार धारण 
करनी चाहिए ?े इस प्रइन का उत्तर यह है कि किसी भी 
वात में छल-कपट से काम नहीं लेना चाहिए | बरनू जो 
वात जिस रूप में हो, उसे ;उस्ती रूप में स्पष्ट कह देना 
भाहिए । कल्पना कोजिए, आपके पास दस रुपये है । काई 
दूसरा आदमी आपसे दो रुपया मागनें आया | आपकी अच्छी 
तरह मालूम है कि आपके पास दस रुपया हैं, फिर भी अगर 
आप मायने वाले से कहते हैं-- 'अजी, मेरे पास रपये होते 
तो मैं क्या आपको नाही करता !? इस प्रकार दुर्यंबहार 
करना कपट है, सरलता नहीं है। कपट करनो अपनी आत्मा 
का अपमान बरने के समान हैँ । अगर आप मायन वाले 
को रुपया नहीं देना चाहते तो स्पष्ट कह देना चाहिए कि 
मेरे पास रुपया है, मगर मैं नहीं देना चाहता । ऐसा कहने 
में कपट भी भही और आत्मा का अपमान भी नहीं हैं । 

- बहा जा सकता हैँ कि इस प्रकार के स्पष्ट व्यवहार 
से तो सोक-व्यवहार का लोप होता हैं । दसके उत्तर में 
ज्ञानीजनों वा कथन है. कि कपटपूर्ण व्यवहार से धरम और 
व्यवहार दोनों का लोप होता हैँ । मागने वाले से आपने 
स्पष्ट बहू दिया होता कि मैं रुपया नहीं दैना चाहता तो 
आपवा व्यवहार उल्टा अच्छा होता । मगर यपट यरने से 
व्यवहार पच्छा नहीं रह सकता । गापका उत्तर सुते कर 
झँगने वाला मनुष्य तुम्हारे तिपय में यह सीचता फि उन्होंने 
झपया नहीं दिया, सगर वात सच्ची बह दी, धूठ नहीं बोचा | 
इस प्रशयर तुम्हारे सत्य व्यवहार से तुम्हारा विश्वास भी जमेगा । 


पाचवा बोल-११ 


आजकल ग्रामो की अपेक्षा नगरो में कपट अधिक 
देखा जाता हे । इस कपट को हटाकर सरलतापूवक अपने 
पाप परमात्मा की साक्षी से, ग्रह के समक्ष प्रकट करना 
चाहिए । एक कवि ने कहा है-- 
कि बाललीलाकलितो न बाल, 
पिन्नो पुरो जल्पति निविकल्प । 
तथा यथार्थ कथयामि नाथ 
निजाइय. सानुशयस्तवाग्र ॥ 


प्र्थात्‌ -हे नाथ | तुम्हारे सामने वास्तविक बात प्रकट 

करने मे मुझे सकोच ही क्या हो सकता है ? अथवा ऐसा 
करने में मेरी विशेषता ही क्या है ? क्या बालक अपने माता: 
पिता के सामने सब बात खोलकर नही कह देता ? पिता 
भले ही वह बातें जानता हो, फिर भी बालक तो सब वार्ते 
कह ही देता है । बालक की भाँति, हे नाथ ! अगर में भी 
सब बाते (तुम्हारे समक्ष स्पष्ट कह दू तो इसमे सकोच की 
क्या वात है ? और विश्येपता भी क्‍या ? गा 
तुम बालक की भाँति निष्कपट और सरल वनों । 

हृदय में जो शत्य हो उन्हें निकाल फेको। विचार करो कि! 
अगर मैं परमात्मा के सामने भी सरल न बना तो फिर और 
कहा सरल वनूगा ? पाप छिपाने से छिप तो सकते नही हैं, 
फिर, उन्हें छिपाने का प्रयत्त करके अधिकतर दण्ड का पात्र 
क्यो बनवा चाहिए ? कहावत है--* उत्तम का दण्ड साघु- 
समागम, मध्यम का दण्ड राज्य और अधम का दण्ड यमराज? 
अत यह विचार करो कि हम अपने पाप प्रकट करके उत्तम 
दण्ड ही क्यो न भोग ? जिन पापो के कारण आज साधारण 
दण्ड भोगते दु ख होता है, उन्ही पापो को छिपाने के कारण 


८ 
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आगे चलकर घोर दण्ड सहन करता पड़ेगा । उस समय 
कितना दुख भुगतना पड़ेगा ? अतएवं घोर दण्ड से बचने के 
लिए अपने पाप यही प्रकट करके आलोचना कर लेना चाहिए। 


कवि कहता है- 'प्रभो! मुझ मे बालक के समान 
सरलता होनी चाहिए ओर तुम्हारे समक्ष कोई भी वात प्रकट 
करने में मुझे सकोच नहीं होना चाहिए।/ कवि ने इस प्रकार 
कहकर निष्कपट-सरल बनने का, अपना आन्तरिक भाव ध्यक्त 
किया है । 


लोगो के लिए सरलता सरल और कपट कठिन है । 
संगर उन्होंने इससे विपरीत मान लिया है । बस समभते 
हैं--सरलता रबना कठिन है और कपट करना सरल है । 
इस झूठी मान्यता के बारण ही लोग ससार के चक में घूम 
रहे है । 


४. कुछ लोग बहुते हैं फि आजव न कोई महानानी महा- 
पुरुष नहीं हैं, इस दशा में हमारा निस्तार कैसे हो सकता 
है? इसका समाधान यह है कि तुम्हारे भीतर द्क्ति होने 
पर हो महाशानी तुम्हारा निस्तार कर सकते हैं । तो फिर 
तुम यह क्यों नहीं देखते कि तुममे शक्ति है या नही | 
तुम्हारी आत्मा रारल है या कपटयुकत है, यह वात पहले 
देसना चाहिए | प्रगर तुम्हारे अन्तर में सरवता होगी तो 
तुम अपना बल्याण आप ही कर लोगे। अगर भात्मा कपट- 
युवत हुआ तो फ़िर कोर्ई भो तुम्हारा मल्याथ 'नहीं बर 
सता । क्योंकि सरलता मे विया आत्मकल्याण होना अस- 
मय है | वपट तो बल्याण के द्वार में प्रवेश यरने ये वच्य- 
मय मपाट के समान है । 


पाचवा बोल- १३ 


शासन में आलोचना के सम्बन्ध मे खूब विस्तृत विवे- 
चन किया गया है | श्री महानिशीय सूत में आलोचना के 
निक्षेप करके अत्यन्त सरलतापूर्वक वणन किया गया है । 
उस वणन का साराश यह है कि नाम आलोचना, स्थापना 
आलोचना, द्रव्य आलोचना और भाव आलोचना-इस प्रकार 
भ्रालोचना के चार भेद है। नाम मात्र की आलोचना अर्थात्‌ 
आलोचना का सिर्फ नाम ले लेना नाम आलोचना है। किसी 
जगह श्रालोचना को स्थापना करना या पुस्तक आदि ग्रे 
आहलाचना लिखना स्थापना-आलौचना है । ऊपर ऊपर से 
आलोचना करना और हृदय से प्रालोचना न करना द्वव्य- 
अलोचना है । अन्तकरण से, भावपुवक आलोचना करना 
भाव-आलोचना कहलाती है । 
अभी रामजी भाई को ब्रह्मचर्य स्वीकार करने उप- 
लक्ष्य मे बारह श्रतो को जो आलोचना कराई गईं है, वह 
केवल उन्ही को कराई गई है या तुम्हे भी ? वह स्थूल हिंसा 
नहीं करते और न स्थूल असत्य भाषण करते है । क्‍या तुम 
ऐसा करते हो ? अगर ऐसा नही करते तो यह आलोचना 
तुम्हारे लिए भी है । मगर एक बात सदेव ध्यान में रखना 
चाहिए, वह्‌ यह कि आलोचना केवल द्रव्य-आलोचना ही न 
रह जाये । , 
यहा शास्त्र में भाव-आलोचना का ही वर्णन है । 
भाव-आलोचना का स्वरूप इस श्रकार वतलाया गया है -- 
झलोयइ, निदइ, गरिहद, पड़िककमइ' आश्राहारिय 
तवोकस्म पायच्छित्त पडिवज्जइ, झाराहिय भवह ॥/ 
इस प्रकार की आलोचना ही भाव-भालोचना है 
पर्व 


) 
सवत्सरी पर्व जीवन को शुद्ध बनाने का पर्व है । यह पर्वे 
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सन्निकट आ रहा है।इस पवित्र पर्व के दिन तो ऐसी भाव- 
आलोचना करना ही चाहिए। प्रतिकरमण करते समय 'मित्ती 
मे सव्यभूएसु” अर्थात्‌ समस्त प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव 
है, इस प्रकार का सूत्रपाठ बोलते हो, मगर यह भी देखना .' 
चाहिए कि यह पाठ जीवन में कितना उतरा है ? अजगर 
मह मैतीभावना केवल जिल्ना से बोल दी और जीवनव्यव- 
हार में अमल में नहीं आई तो यही कहना होंगा कि तुम 
अश्रभी तक भाव-आश्रालोचना तक यही पहुँच सके हो। मित्ती 
मै राव्यभूएसु' इस सूत्रपाठ को मानने वाला व्यक्ति किसी को 
अपना शत्रु तो मान ही नहीं सतता और न किभी के साथ 
पलेश ही कर सकता है। प्राणीमात्र के प्रत्ति उसकी ता मैंत्रो- 
भावना ही होगी । पि 

समस्त प्राणियों' वो मित्र के समान समभना चाहिए, 
ग्रह बथन सुनकर कदापित्‌ कोई प्रइन करे कि सबको मिश्र 
मानने का अथ फ्या यह है कि जिनसे हमे रुपया लेना है» 
उन्हें यो ही छोड दिया जाये? ऋण बयूल न किया जाये? 
इस प्रइन का उत्तर यह है क्रि मित्र वे! साथ क्या सेस-देन 
नही विया जाता? जपता लेगा वसूल करने वी मनाई नहीं 
है, मगर अन्याय यरने करा निषेघ प्रिया गया है । हृदय में 
किसी के प्रति वैरभाव नहीं रसना चाहिए । हम साधुओं 
को तो सबने प्रति मंत्रीभाव रसना ही चाहिए, चाद बोरई 
हमारे प्राण ही कयोन ले ले ! गयसुकुमार मुत्ति मे मस्तक 
पर धधाते अगार रसे गये थे, फिर॑ भी सोमम ब्राह्मण 
यो उन्होंने अपना मित्र ही मात था। साथुना को एक दाण 
को दिए भी नहीं भूलना चाहिए कि वे क्सिकों गिव्य हैं और 
हमे हृदय से हिस प्रकार का सन्नी नाव घारण यरया चाहिए। 


पाचवा बोल-१५ 


आज जैनधर्म का अनुयायी कोई राजा नही रहा । 

तुम्ही उसके अनुयायी हो और इसी कारण पोल चल रही 
हैं | तुम घर्म का विचार न करो, असत्य बात पकड बेंठो 
या धम मे अधिक झम्मट उत्पन्न करो, तो इसके लिए तुमसे 
अधिक कया कहा जाये ? तुमसे ज्यादा कुछ नहीं बन पडता, 
तो कम से कम इतना तो अवब्य करो कि ससारव्यवहार 
के साथ घधम को एक्मेक न करो । अगर इतना भी करोगे 
तो अ'ज सध के जो टुकडे-टुकडे हो रहे हैं, वह न होंगे,। 
धम की रक्षा करने से सघ मे एकता और शान्ति की स्थापना 
अवश्य होगी । ९ 
कहा जा सकता है कि आप यहा अधिक कहाँ रहने 

वाले हैं? ऐसा कहने वाले को यही उत्तर दिया जा सकता 
है कि अगर मैं शरीर से नही तो धर्म से तो रहुगा ही । 
तुम्हारे घमंभाव के कारण ही मैं यहा आया हू और इसी- 
लिए तुम मुझे लाये हो । तुम जिस घम का पालन करते 
हो वह मुझमे न होता अथवा जिम धम का पालन मैं करता 
हू वह तुममे न होता तो तुम मुझे यहा लाते ही क्यों? और 

मैं भी किसलिए आता ? यह धर्म या यश्वञ का शरीर तो 

रहता ही है। इसीलिए मै तुमसे कहता हु कि धर्म के नाम' 

पर रगडे-कंगडे मत करो । विचार करो कि हम' गजसुकुमार 

मुनि के शिष्य हें । उन्होंने तो मस्तक पर घघकते अ्रगार 

रखने वाले को भी मित्र समझा था तो क्या हम अपने सह- 

धर्मी को भी मित्र नही समझ सकते ? | 
भावपुूवक की जाने वाली आलोचना ही सच्ची आलो- 
चना है | कम के उदय से अपराध तो हो जाता है, मगर 
उस अपराध की निनन्‍्दा करनों चाहिए और सोचना चाहिए * 


१६-सम्यवत्वपराक्रम (२) 


कि केसर की क्‍्यारी में घूल कहा से पड़ गई ? जैसे कैमर ' 
से घूल पड जाना सहाय नही होता उसी प्रकार ब्रत में दोप 
लगना भी सह्य नहीं होना चाहिए और अपने अपराध की 
निन्‍दा करनी चाहिए । अपने दोपो की निन्‍्दा करते-करते 
जो आलोचना की जाती है, वही सच्ची भालोचना है । 


आत्मनिन्दा भी द्रव्य से नहीं वरनू भाव से करनी 
चाहिए और आत्मनिन्दा के साथ गहाँ भी करनी चाहिए 
और अकृत्य के शोघन के लिए गुरु द्वारा दिये हुए प्रायश्चित 
को स्वीकार करना चाहिए । भगवान्‌ ने कहा है कि इस 
प्रकार विधिपुर्वक भालोचना करने वाला जधन्य तीन भवों 
में और उत्कृष्ट पन्द्रह भवों में अवश्य मोक्ष प्राप्त करता है। 

श्री भगवती सूत्र में कहा है- आलोचना का आराधक 
जधन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार का है। 
उत्कृष्ट आाराधक तीन भव में मोक्ष जाता ही है । भाष भी 
इस प्रकार वी आलोचना करके आत्मा का बल्याण करो। 
किसी भी पाप को दवाओं या छिपाओ मत, उसे सरलता- 
पूर्वक प्रकट कर दो । आलोचना करने में सत्य का ही ब्यव- 
हार करो । परमात्मा का सच्चा भक्त श्रमत्य नहीं बोलेगा 
और न दुराचार ही सेपन करेगा! असत्यभाषी भौर दुरा- 
चारी परमात्मा का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता । पर- 
मात्मा यो भक्ति करा और सत्य एवं छोल का सेवन वरना 
एय ही वात है सत्य में महान्‌ श्वत्ित है। सत्य के प्रभाव 
से असिपिजर में से भी मनुष्य अक्षुण्ण बच निकल सकता 
है | इस प्रवार के वउिप्कलवी सत्य थी आराखाा फरो में 
प्राण भले ही चले जाएं, मगर सत्य का परित्याग नही करूंगा, 
ऐसी दृढ़्मावना स्हनी चाहिए । फिर इसी बृढ़ता से सत्य 


पाचवा बोल- १७ 


ओर शोल का पालन किया जाये तो कल्याण आपको मुट्ठी 
में ही है। 

सत्य, शील और परमात्मा की प्रार्थना के विपय मे 
अन्यन्त विवेचन किया गया है ! अब यह विचार करना है 
कि इसका फल कैसा होता है और वह किसे प्राप्त होता है? 

तीखी तलवार का फूछ के समान कोमल हो जाना, विप 
का अमृत हो जाना और जान-माल को हानि पहुँचाने वाले 
शन का अपने आप झक जाना, यह सब फल मिलता हो तो 
किसे खराब लगेगा ?ऐसे फल की आशा तो सभी करते हैं. 
मगर अपने कामो की तरफ कोई आख उठाकर भी नही 
देखता। प्राचीन काल मे मुनियो की गोदी मे सिह और साप 
भी लौटते थे, ऐसा सुना जाता है। भगवानू की घर्मपरिपद्‌ 
मे, भगवान्‌ का उपदेश सुनने के लिए सिह और बकरी एक साथ 
बेठते थे। किसी को किसी से भय नहीं था। अगर आज सिंह 
आये तो आप लोग उसके भाने से पहले ही भाग जाएंगे । 

इस प्रकार को कायरता रख कर भी आप ऐसा फल 
चाहते है, जो मुनियों की भी कल्पना मे न आया हो । कार्ये 
न करना और फल चाहना तो जादू के फल चाहने के समान 
है । अगर आप जादुई फल न चाहते हो तो आपको सत्कार्य 
करना चाहिए । सत्कार्य कप्मे के साथ भावना ऐसो रखनी 
चाहिए कि फल मिले या न मिले मुझे कर्त्तव्य करना ही 
चाहिए । मगर जंसे चोर घधा किये बिना ही धन चाहता 
है, इसी प्रकार लोग कार्य किये-बिना ही फल चाहते हैं । 
प्या आपको चोर की नातति पसन्द है ? अगर पसन्द नही 
है तो कार्य किये बिना फल की आशा करने की नीति क्‍या 
अच्छी है ? कार्य करोगे तो उसका फल मिलेगा ही । झत- 


श१प-सम्यक्त्वपराक्ठम (२) 


एवं फल की आज्ञा न रखते हुए कार्य तरते रहना चाहिए। 
जब तक वस्तु का ग्रृण न जान लिया जाये तब तक 
उसके प्रति रुचि उत्पन्र नहीं होती । जो वस्तु पहले सावारग 
मालूम होती है, गुण का ज्ञान होन पर वही महानू्‌ मालूम 
टीनें लगती है । पध्रिकसम्पत्ति मैं मित्रे हुए हीरे को कामत 
जय तक जान न ली जाये तव तक वह साधारण जान पडता 
है | मगर जय जोहरो उसको कोमत अ कता हैं तब परही 
हीरा कितना कीमतो मालूम होता है । इसो प्रकार ऊपर- 
ऊपर मे आलोचना का नाम तो लिया जाता है मगर आयो- 
चना से प्राप्त होने वाले गुण झी बात तो भगवान्‌ महावीर 
जैसे ज्ञाननिधान से हो जानी जा सकती है | आलोचना के 
,विपय में भगवान्‌ महायीर का कथय सुलने के वाद जब 
आलोचना आपको महान्‌ प्रत्तीत हाने जगे, तभी समझता 
चाहिए कि 'हमने भगवान्‌ की वाणी सुनी है «' * 
आलोचना वा फ्ल बतछाते हुए भगवान्‌ ने कहा है-- 
*मोक्षमाग में वाघा डालने वाली और बन त ससार वी वृद्ध 
बरने पाली माया का अ लोचना द्वारा नाश होता है। 
कं भगवान्‌ ने भाव-आलोचया वा यह फल बतलाया है। 
भालोचना तो तुम भी परते होंगे, मगर पहले यह देख सो 
कि तुम्हारे हृदय से कपट निकला है या यही ? अगर तुमने 
कपट का त्याय करके आलोचाया की है तो वह सही प्राघो- 
सता है । अन्यथा दुनिया को ठगी ये जिए और ' हमने 
आलोचना की है. यह कहते के लिए शी गई भालोचना 
चोटी आलोचना हैं। माया वषट #ा लेश भी जिपम न हो, 
यही शुद्ध आलोचाा है। जो माया मोक्षमार्ग में बाधा उप- 
स्थित घरतो है और अनन्त-ससार बढ़ातों है, उस माया 


पाचवा बोल-१६ 


का त्याग करने के लिए हो आलोचना करना वास्तविक 
आलोचना है ! ते 

मान लीजिए, आपको जगल के निकट मार्ग मे होकर 
कही जाना है । आपको भय है कि अमुक व्यक्ति हमारे मांगे 
मे बाघा खडी करेगा । ऐसी अवस्था में श्रापको एक साथी 
मिल गया, जो वाघा सडी करने वाले को भगा सकता है। 
अब आप उस साथी की सहायता लेंगे या नहीं ? इसी 
प्रकार माया मोक्षमार्ग मे विषध्च जडा करती है । इसे हटाने 
के लिए आलोचना की सहायता लेनी चाहिए । 


माया के अनेक रूप हैं। फिर भी संक्षेप मे उसके 
चार भेद +किये है -- 


(१) अनन्तानुवन्धी माया (२) अप्रत्याख्यानी माया 
(३) प्रत्याययानी माया (४) सज्वलन मायो। अन्य धर्मा के 
शास्त्रों मे भी माया का विस्तृत वणन किया गया है भ्ौर 
वहा अखिल ब्रह्मणण्ड को माया और ब्रह्म से बना हुआ बत- 
ताया है । परन्तु जनशास्त्र प्रकृति को माया कहता है । 
एक विशेष प्रकार को प्रकृति माया है । 


हमारे भीतर किस प्रकार की माया है, यह बात त्तो 
अपने आप, ही जानी जा सकती है। बहुत से लोग अपनी 
बुराइया छिपाकर उलटे अपनी प्रणसा करते है, जिससे दूसरे 
लोग उन्हे अच्छा समझे । मगर ऐसा करना ग्रूढ माया है। 
लोगो को ठगने वालो माया से आत्मा का कल्याण कदापि 
नहीं हो सकता । 

माया की अधिकता ग्रामो, की अपेक्षा चगरों में खूब 
देसी जातो है । माया का दृष्टि से एक ग्रामीण अच्छा कहा 


६ ए८-सम्यवत्वपराक्म (२) 


एवं फल की आजा न रखते हुए कार्य करते रहना चाहिए। 
जव तक वस्तु का ग्रुग न जान लिया जाये तब तक 
उसके प्रति रुचि उत्पन्न नही होती । जो वस्तु पहले साधारण 
मालूम होती है, गुण का ज्ञान होने पर वही महान्‌ मालूम 
होने लगती है । पश्रिकसम्पति में मिले हुए हीरे की कामत 
जब तक जान न ली जाये तव तक वह साधारण जान पडता 
है । मगर जब जोहरी उसकी कोमत भ,कता है तब वही 
हीरा कितना कीमतो मालूम होता है । इसो प्रकार ऊपर- 
ऊपर से आलोचना का नाम तो लिया जाता है मगर भालो- 
चना से ध्राप्त होने वाले गुण की बात तो भगवान्‌ महावीर 
जैसे ज्ञाननिधान से ही जानी जा सकती है। आलोचना के 
विपय में भगवान्‌ महावीर का कथन सुनने केश्वाव जब 
आलोचना आपको महान्‌ अतीत होने लगे,- तभी समभगा 
चाहिए कि ' हमने भगवान्‌ की वाणी सुनी है ५”, 
आलोचना का फल बतछाते हुए भगवान्‌ नें कहा है- 
*भोक्षमार्ग मे वाधा डालने वाली और अन त' ससार की वृद्धि 
करने वाली माया का अ लोचना द्वारा नाश होता है। | * 
+.. भगवान्‌ ने भाव-आलोचना का यह फल बतलाया है। 
आलोचना तो तुम भी करते होगे, मगर पहने यह देख लो 
कि तुम्हारे हृदय से कपट निकला है या नहीं ? अगर तुमने 
कपट का त्याग करके आलोचना की है तो वह सही भ्ालो- 
अना है ) अन्यथा दुनिया को ठगने के लिए और “हमने 
आलोचना की है,” यह कहा के लिए की गई आलोचता 
खीोटी आलोचना है। माया-कपट का लेश भी जिसमे न हो, 
चही शुद्ध आलोचा है। जो माया मोक्षमाग में बाघा उप- 
स्थित वरती है और अनन्त-ससार बढाती है, उस गाया 


पाचवा बोल-१६ 


का त्याग करने के लिए हो आलोचना करना वास्तविक 
आलोचना है । हर 

मान लीजिए, श्रापको जगल के निकट मार्ग में होफ़र 
कही जाना है । आपको भय है कि अमुक व्यक्ति हमारे मांग 
में बाधा खडी करेगा । ऐसी अवस्था में ग्रापको एक साथी 
मिल गया, जो बाधा सडी करने वाले को भगा सकता है। 
अब आप उस साथी को सहायता लेंगे या नहीं ? इसी 
प्रकार माया मोक्षमांग मे विध्न लडा करती है। इसे हटाने 
के लिए आलोचना की सहायता लेनी चाहिए । 


माया क अनेक रूप हैं । फिर भी सक्षेप मे उसके 
चार भेद किये हें -- 


(१) भननन्‍्तानुबन्धी माया (२) अप्रत्याख्यानी माया' 
(३) प्रत्याययानी साया (४) सज्वलन माया। अन्य वर्मों के 
शास्त्रों में भी माया का विस्तृत वणन किया गया है और 
वहा अखिल ब्रह्माण्ड को माया और ब्रह्म से बचा हुआ बत- 
ताया है । परन्तु जनशास्त्र प्रकृति को माया कहता है । 
एक विश्येप प्रकार की प्रकृति माया 'है । 


हमारे भीतर किस प्रकार को माया है, यह बात तो 
अपने श्राप ही जानी जा सकतो है | बहुत,से लोग अपनी 
बुराइया छिपाकर उलटे अपनी प्रशसा करते हूं, जिससे दूसरे 
लोग उन्हें अच्छा समझें । मगर ऐसा करना -ग्रूढ माया है । 
लोगो को ठगने वाली माया से आत्मा का कल्याण कदापि 
नही हो सकता ! - 

माया की अधिकता ग्रामों की अपेक्षा नगरों में प़ब 
देखी जातो है | माया का दृष्टि से एक ग्रामीण अच्छा कहा 


२०-सम्यवत्वपराक्रस (२) 


जागे या एक मशहूर वकील वैरिस्टर ? ग्रामीण किसान ज्वार 
को ज्वार ही कहता है, ज्वार को बाजरा नही कहता । 
मगर वकीलो और वैरिस्टरी का क्या पूछता है ? वह ज्वार को 
भी वाजरा सिद्ध करने का प्रयत्न करते है। वास्तविकता कुछ 
और होती है और वकील लाग सिद्ध करते हैं कुछ और ही। 
इस प्रकार उलठे को सीधा और सीघें को उलछटा करवे बह 
अपनी कमाई करते हैं और मौज उडाते है । मगर उन्हे 
स्मरण रखना चाहिए #ि इस प्रकार को माया मोक्षम्ताय 
में विषध्नबाधा वो करती है ) हे 


पययूं पणपर्वे लजदीक आ रहा हैं। अन्तत , इस पव में 
तो माया का त्याग करना ही चाहिए । इस पर्व में तुम्हे 
सादगी धारण करनी चाहिए या आडम्बर बढाना चाहिए? 
तुम बहुमूत्य वस्त्र घारण करो और तुम्हारे भाइयों को भोजन 
भी मे मिले, यह कितना अनुचित है ? भअतएवं सादगी धारण 
करो । रामचन्द्रजी प्रकट में तो पिता की आज्ञा पालन करने 
के हेतु बन में गये थे, पर वास्तव मे रावण द्व/रा होने बाते 
पापो भौर अन्यायों की मष्ठ करने के लिए गये थे । वह 
पाप का विज्ञाद्य करने के लिए सादा वन कर गये थे । 
उन्होंने छाल के वस्त घारण किये थे। क्‍या छात्र के वस्त्र, 
सादी के वसनो की अपेक्षा अच्छे थे ? यदि कहो- नही, तो 
रामचन्द्र में किस कारण उन्हे धारण किया था ? क्या वहे 
भुस! थे ? रामचस्द्रजी मुख नहीं थे । उन्हें पापों का नाश 
करता था और सादगी धारण किये बिना पाप नप्ठ नहीं 
हो सकते ये । इसी कारण उन्होंने वत्कलवस्त्र पहने थे । 
तुम और कुछ नहीं कर सकते तो इस पवित्र पर्व में पापों 
का नाश करने के लिए कम से कम' सादगी घारण प्षो करो । 
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माया अत्यन्त निक्ृष्ट है । माया पापमयी राक्षसी 
है । अगर तुम इसे जीतना चाहते हो तो सादगी अपन।ओ। 
स दगी अपनाने से तुम्हारा आत्मा भी पवित बनेगा और 
दूसरी का भो कल्याण होगा । 

जो माया का ग्रुलाम नही है, वह पापात्मा के सामने 
हृदय खोलकर अपने अपराध पेश कर देता है । वह सच्ची 
अ लोचना करता है । वहिनें घर भाप्डते समय घर ,की 
वस्तुएं बाहर नही फंक देती, सिर्फ कचरा फंकती हैं। इसी 
प्रकार परयू पणपव में हृदय के कचरे-माया को वाहर निका- 
लकर फंक दो । बहुतेरे लोग हृदय के मेल- माया को तो 
सभाल रखते हैं और सद्गुणरूपी वस्तुएं फेंक देते है। यह 
पद्धति खोटी है । इसे त्यागो । ज न-वूककर कोई घर मे 
कचरा नही छाता, प्राकृतिक रूप से कचरा घर मे आजाता 
है । महीना दो महीना निरस्तर बन्द रहने वाले मकान में 
भी कचरा घुस जाता है | इसी प्रकार मानवीय प्रकृति के 
कारण भले ही हृदय मे माया आ गई हो, मगर उसे सभाल 
कर मत रखो--निकाल बाहर करो। जब हृदय में से माया 
निकाल फंकने की तमन्ना पैदा होगी तव थोडीसी माया भी 
अधिक मालूम होगी, ठोक उसी प्रकार जेसे कचरा फंकने की 
तमन्ना रसने वाली स्त्री को थोडा भी कचरा अधिक जान 
पडता है । इसी भाव को प्रकट करते हुए एक भक्त कहता 
है -- 

माघव ! मो सम मन्द न कोऊ ! 

यद्यपि मीत पतय हीवमति, मोहि न पू्ज भोऊ। 

महामोह-स रिता अपार मे, सन्‍्तत फिरत बच्यो । 

श्रीगुरु चरण-शरण नौका तजि, पुनि-पुनि फंन गद्यो ,, 
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किसी भी प्रकार का दुख नहीं रह सकता । 

साया, धमंक्रिया का भी निदान करा देती है । इस 
लोक था परलोक के लिए अपनी घमक्रिया बेच देना निदान 
कहलाता है। माया ऐहलौकिक और पारलौकिक सुख के लिए 
निदान कराती है ! किसी भी देसी अनदेखी वस्तु के लिए 
लैपनी घमक्रिया बेच देना निदान है और निदान आत्मा के 
लिए शत्य के समान है । 

कुछ लोग ऐसी श्राथका करते हैं कि भारतवप धामि- 
कक्षेत्र होते हुये भी दु खी क्यो है ? ऐसा कहने वालो को 
यही उत्तर दिया जा सकता है. कि दूसरों के साथ सम्बन्ध 
जाडने से ही भारतवासी दुखी हो रहे हैं । धमक्रिया करने 
के साथ ही साथ लोग मायाजाल रचते हैं, यही उनके दु व 
का कारण है । प्राचीनकाल के पुरुष इन्द्रपदवी के लिए 
भी घमक्ििया का विक्रय नहीं करते थे और न अपने धर्म 
का परित्याग ही करते थे । मगर आज क्या स्थिति है ? 
आज दो-चार पैसों के लिए भी घम को तिलाजलि दे दी 
जाती है । ऐसी दशा में भारत दुखी न हो तो क्या हो? 
सुस की अभिलापा है तो मायानिदान का त्याय' करो।जब 
तक मायानिदान का अन्त नहीं होता तव तक समस्त घम- 
क्रिया भी व्यथ जाती है। सारांश यह है कि माया का त्याय' 
किये बिना धमत्रिया भी सोक्षसाधक नहीं हो सकती। 

श्रीदशा भुतस्कन्ध में कहा--एक बार राजा श्रेणिक 

और उनकी रानी चेलना उत्तम पोशाक पहनकर भगवान्‌ के 
समवसरण में जाये । उस समय वे बहुत हो युन्दर दिखाई 
देते थे। यहा तक कि राजा श्रेणिक को देखकर कुछ साध्वियाँ 
भी संत ही सन कहने लगी-- राजा कितना सुन्दर, दिसाई 


पाचवा बोल-२४५ 


देता है। रानी चेलना धन्य हैं, जिन्हे ऐसा सुन्दर और वीय 
पति मिला है । हम भी सयम का पालन करती है । इस 
सयम का फल ऐसा सुन्दर पति मिलने के सिवाय और क्या 
हो सकता है? अतएवं हमारी यही कामना है कि हमारे 
सयम' के फलस्वरूप आगामो भव में हमे ऐसा ही सुन्दर पति 
प्राप्त हो ।” इसी प्रकार रानी चेलना को देखकर कुछ साधु 
भी जजाल में फेस गये । वे मन में कहने लगे--'तप भर 
संयम का फल ऐसी सुन्दरी मिलने के अतिरिक्त और क्‍या 
होना चाहिए ? माक्ष स्सिने देखा है ? अतएवं तप और सयम' 
का अगर बुछ फल होता हो तो हमे ऐसी ही सुन्दरी का 
लाभ हो। ऐसी सुन्दरी स्त्री मिलना हो मुक्ति मिलता है। 
इस प्रकार कुछ साधुओं ने तथा कुछ साध्वियों ने 
अपनी-अपनी घर्मक्रिया का फल क्रमश चेलना जंसी स्त्री 
और श्रेणिक जैसे पति की प्राप्ति होना चाहा | साधु साध्वियो 
के मन का यह भाव और तो कोई नहीं जान सका, पर 
सर्वज्ष भगवान से क्या छिप सकता था ? भगवान्‌ मे विचार 
किया- इस तरह का निदान करना ठीक नही है । मगर 
इन साधुओ और साध्वियो ने मोह के प्रताप से यहू निदान 
किया है! अलबत्ता कुलीन होने के कारण वे अपना अप 
राध स्वीकार करके प्रायश्चित्त लेने में विलम्ब नही करेगे । 
चीतराग भगवान्‌ तो उपदेश देते है । कोई मान तो ठीक 
है । भगवान्‌ किसी पर किसी प्रकार का दबाव नही डालते! 
भगवान्‌ ने उन साधुओ और साध्वियों को अपने' 

पास चुलाया । उन सब के आने पर भगवान्‌ ने सहसा यह 
नही कहा कि तुमने ऐसा निदान क्‍यों किया है ? बरन्‌ भग- 
वान्‌ ने उन्हे निदान के नौ भेद और उनसे होने वालो 
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हानिया समझाई । भगवान्‌ का उपदेश सुनकर बह से 
समझ गये कि निदान करने से हमारी उलटी हानि ही हुई 
है | हमने तुच्छ चीज के लिए घमक्रिया का विक्रय कर 
डाला है, मगर इस निदाव के फलस्वरूप वह चीज मिल्रैगी 
ही, यह कौन कह सकता है ? ः 

उन साधुओं भौर साब्यियों ने मस्तक झुकाकर भग- 
वानू से कहा प्रभु हमारा उद्धार करो ।/ 

भगवान्‌ बोले-- है श्रमणों ! और श्रमणियों तुम 
*»किसी प्रकार का. भय मत करो ॥ आलाचना, निदा और 
'गह्ा करके की हुई भूल का प्रायद्चित्त करो ता तुम शुद्ध 
हो जाआगगे ।/ 


वे साधु और साब्बिया भगवान्‌ के आदेशानुसार 
» आलोचना, निन्‍दा और गा करके पवित्र हुए । 


'वे साधु और साब्विया तो भगवानू की वाणी सुनकर 
पवित्र हुए थे । आज भी सूत्र के रूप में भगवान्‌ विधमान 
, हैं था नही ? उनकी वाणी तो झाज भी विद्यमान है। झत- 
| एवं भगवान्‌ की वाणी सुनवर तुम पवित्र बनो और अपराध 
- की आलोचना निन्‍्दा तथा यहाँ करके शुद्धि करो । 
श्री वृहत्कल्पसूत्र में कहा है- 
| कयाई | पावाइ जेहि अ्रट्टात वज्जए । 
तेसि तित्थयरे वर्या्णाह सुहि श्रम्ह्राण फीरउ ॥ 
ह यह गाथा वृह॒त्त्तत्पसुन्न के भाष्य की है! इसमे कहा है- 
भोहकम के उदय से जो-जो परापक्म अर्थात्‌ अनर्थ क्ये हो, 
» आलोचना करने के लिए वह सब निष्कृपटभाव से गुरु के 
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समक्ष प्रकट कर देना चाहिए शास्त्र धन्य है जिसने साधु- 
साध्वियो का आलोचना करके जीवन शुद्ध करने का चरित 
प्रकट करके हमे सायधान कर दिया है । इस चरित से हमे 
यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कदाचित्‌ अपने से ऐसा कोई 
कायें हो जाये तो गुरु के समक्ष आलोचना करके इस प्रकार 
श्विदन करना चाहिए-' ग्रुर्देव मुझ से अमुह प्रकार का 
अपराध हो गया है / आप भगवान्‌ की वाणी के अनुसार 
मुझे शुद्ध और पवित कीजिए । गुरु से,इस प्रकार श्रार्थना' 
करके उनके द्वारा दिये हुए वण्ड को स्वीकार करना चाहिए।' 


शास्त्र में आलोचना के अनेक भेद किये गये हैं। मूल 

गुणो की भी आलोचना होती है और उत्तर गरुणो की भी 
आलोचना होती है । साधुओ के मूल ग्रुण पाच महातव्रत हैं, 
और श्रावक के मूलग्रुण पाच अपुब्रत हैं। इनमे दोष लगना 
मूलगरुणो मे दोप लगना कहलाता है और उनकी आलोचना 
करना मूलगुण की आलोचना है / मूलब्रत में दोप लगने 
पर भी धबराने की आवश्यकना नही है कि हाय ! मेरे 
मूलब्रत में दौप लगे गया ! दोष लगता है इसी कारण तो 
आलोचना की जाती है जो वस्त्र मल,न हो गया हो उसी , 
को धोने की आवश्यकता होती है । साफ-सुथरे वस्त्र को, 
धोने की क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार दोष लगता है तभी... 
आलोचना का विधान किया गया है । , - ५ 
बचपन ' मे, जब में दीक्षा का उम्मीदवार था, प्राय यह * 

पदगाया करता था-- | | "/ 

2५ ४ 2युक- ही 

बाहर भीतर समता राखो, जैन मे,फैस न खटसी .रे, 

“ कायर तो कादा में 7 खुँचिया, शूरा पार उतरसी-रे ॥ 
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यो भव रतन चिन्तामणि सरसो, बारम्पार न मित्रसी रे, 
चेत सके तो चेत रे जीवडा, एबगे जोग न मिलसी रे ॥ 
अर्थात्‌ बाहर और भीतर समता घारण करो | बाहर 
से तो किसी अन्य अभिप्राय से समता का प्रदशन किया जा 
सकता है लेकिन भीतर समता रखना अत्यन्त ही कठिन है। 
हम साधु अगर बाहरी समता ने रखकर किमी से लडें तो 
तुम्ही हमे उप्रालम्भ देने 'लगागे । अतएव बाह्य समता तो 
हमे रखनो ही चाहिए | मगर जैसी समता बाहर रखी जाती 
है, उसी प्रकार भीतर भी हानी चाहिए । सच्ची समता 
वही है जो बाहर भर भीतर एकसी हो । जो पुरुष बाहर 
को भाति भीतर भी, समता रखता है, वही सच्चा बोर है, 
दस लाख थोद्धाओ को जीतने वाले वीर की अपेक्षा भी 
आन्तरिक समता घारण करने वाला और सच्चो आलोचना 
करने वाला बडा वोर है । 
आलोचना किसके समक्ष करनी चाहिए, यह भी जान 
लेना आवश्यक है । आलोचना एक चौकन्नो कही गई है, 
एक छकन्नी कही गई है और विशेष प्रसग उपस्थित होने 
पर आठकन्नी भो कही गई है ।' आठकन्नी से अधिक का 
विधान शास्त्र में कही नही मिलता । चौकन्नी आलोचना 
वह है जिसमे दो कान आलछोचता करने वाले के हो और 
दो कान आलोचना सुनने वाले के हो । जब वोई पुरुष, 
आचाय।के समक्ष आलोचना करता है तो दो कान उसके 
अपने होते हैं श्रोर दो कान आचाय के होते है । जब आलो-._ 
घना करने वाली कोई स्त्री हो तो दो कान उस स्त्रों के, दो 
काने आचाय नह दो कान उस साध्यी के होते हैं जो 
आलोचना कराने के लिए स्‍त्री को साथ लाती है । यह 
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दोनो प्रकार की आलोचनाएँ क्रमश चौकन्नी और छकन्नी 
कहलाती हैं। आचार्ये यदि स्थविर अर्थात्‌ वृद्ध हो तो किसो 
दूसरे साधु को पास रखने की'आवश्यकता नहीं होती।अगर 
आचाये तरुण हो तो पास मे एक साधू रसना आवश्यक है। 
इस प्रकार दो कान आलोचना करने वाली स्त्री के, दा कान 
साध्वी के, दो कन आचाय के और दो कान साधु के होने 
से आालोचना आठकन्नी कहलाती है । 

इस प्रकार की आलाचना गुप्त अपराध के लिए की 
जाती है । जो अपराध हो उसकी आलोचना प्रकट मे हो 
करनी च।हिए । श'स्त्र में कहा है- दसव॑ प्रायश्चित्त के 
अधिकारी को राजां या सेठ वगेरह के पास जाकर कहना 
चाहिए कि मुझमे अमुक प्रकार का अपराध हुआ है। उसकी 
शुद्धि के लिए अमुक दिन आलोचना होगी । आप कृपा 
करके अवश्य पंधारे । सब लोगो से इस प्रकार कह भर 
और नियत समय पर उन सबके आ ज'ने पर अपने मर्स्तेक 
पर पगडी रखकर गृहस्थ को भाति यह प्रकट करे कि साधु 
अवस्था में मुझसे अमुक अपराध हो गया है । इस भाति 
प्रकट में भालोचना करें और फिर विधिवत्‌ शुद्ध हो। तात्पय 
यह है कि जो दोप प्रकट हो उसकी श्रालोचना भो प्रकट में 
ही करनी चाहिए । अगर किसी श्राविका की साध्वी के 
पास हो आलोचना करनी हो तो वह चौकन्नी (चतु कर्णी) 
भी हो सकती है । लेकिन अगर साध्‌ वहा मौजूद हो तो 
साधु के पास ही आलोचना करनी चाहिए और इस दशा मे 
आलोचना छकन्नी होनी चाहिए । हाँ, आचाय तरुण हो तो 
एक साधु को भी साथ रखना: चाहिए और इस दशा में 
आलोचना आठकर्णी होगी । ; । 
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।. कहने का थ्राद्षयय यह है कि आ्रलोचता में सरतता 
धारण करनी चाहिए। भपने मे कोई दोष भा, ग्रया हो तो 
उसे काठे के समान समझकर निकाल देना चाहिए । शरीर 
में काटा लग गया हो त्नो उसे बाहुर निकालना चाहिए या 
अन्दर ही रहने देना चाहिए ? काटा धो बाहर ही निकावा 
ज़ावा है। इसो प्रकार मग्राशल्य, निदानशल्य और मिथ्या- 
दर्शन-भल्य भी आत्मा, के काटे के समान है । इस त्रिविध 
शल्य को आत्मा में रहने देता किस प्रकार समुचित कहा 
जा सकता है ? किसी भाले की नौक टूटकर शरीर मे घुस' 
जाये तो उसे निकालने में विलम्ब नहीं किया जाता,' इसी 
प्रकार इस त्रिविध शल्य को तत्काल बाहुर निकाल देना 
चाहिए ) आलोचना द्वारा ही शल्य बाहर निकाले जा सकते 
है | अतएव अह्ृत्यो को आलोचना करने में भीरता या काय- 
सता मत दिखाओ । आज बनिया बनकर जो शाघात तुम 
पीठ पर सहन करते हो, वही आधात वीर बनकर छाती 
प्रर सहन करो और अपने पापों का आ्रायश्चित्त करो। इसी 
में भात्मा का कल्याण है । 

/. 7 भगवान्‌ से यह श्रइव क्रिया गया था कि आलोचया से 
क्या दाभ होता है ? इस भ्रइन के उत्तर भें भगवान्‌ नें 
फरमाया है कि,आलोचना द्वारा सरलता ग्राप्त होती है । 
भगवानूःका यह उत्तर हमे यह शिक्षा देता है कि सकची आलो- 
त्ञगा यही है जो सरलतापुवक की जाये अथवा जिसके करने 
पुर सरलता अकट हो शास्त्र में कहा है कि जिस अपराध 
क्‌। दण्ड एक मास का है, उसकी झालोचता निष्कपटमाब 
से की जाये तो , एक हो; मास का ,दण्ड दिया जाता है 7 
सेकिन कपट सहित आछोचना करने पर दो प्रात का दण्ड 
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मिलता है । अर्थात्‌ एक मास का दण्ड अपराध का होता 
है और एक मास का कपट करने का । यह विधान करके 
बास्त॒कारो ने माया-कपट को महान्‌ अपराध गिना है और 
इसीलिए भगरान्‌ ने कहा है कि सरलतापूवक आलोचना 
करने वाले में माया-कपठट नही रहेया । 

ससार में भ्रमण कराने वाछी माया, कपट या अविद्या 
ही है । कपट ही ससार का बीज है। भगवान्‌ कहते है कि 
कपट अर्थात्‌ माया के हो प्रताप से जीवो को स्त्रीवेद और 
नपु सकवेद का बच होता है। जो निष्फपटभाव से आलोचना 
करेगा और सरलता धारण करेगा उसे इन दोनो बेदो का 
बंध नहीं होगा। इतना ही नही, कदाचित्‌ स्त्रीवेद या नपु - 


सकवेद का बब पहले हो चुका होगा तो उसकी भी निजरा 
हो जायेगी । 


कुछ लछोग' समभवे हैं कि किये हुए कर्म भोगने ही 
पडते है ! यह वात सत्य है, मगर साथ ही शास्त्र यह भी 
यचतलाता है कि सरलता धारण करने से कृत कर्मो की निजस 
भी हो जाती है | कर्मों की निजरा न हो सकती होतो तो 
मोक्ष का उपदेश वृथा हो जाता । 

कपटहीन होकर अपने पापो की आलोचना करने से 
क्या लाभ हाता है ? इसके लिए टीकाकार ने सग्रह रूप मे 
जो कथन किया है, उसका श्राशय यह है कि आलोचना 
फरने से स्त्रीवेंद या नपु सकवेद का बंध नहीं होता । यही 
नहीं वल्कि पहले के वधे हु एस्त्रीवेद या नपु सकवेद रूप कम की 
निजरा भी हो जाती है भौर साथ ही साथ मीक्ष के विघा- 
तक अन्य कर्मो का भी नाश होता है । इस तरह सरलता- 
पूवक आलोचता करने का फल महान्‌ है, बतएवं सरलता 
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का महत्व भी बहुत है और यदि सरलतापुवक परमात्माकों 
बदन किया जाये तो आत्मा को परमात्मभाव की भी प्राप्ति 
होती है । दपण में मुख देखना हो तो आवश्यक है कि 
दर्पण और मुख के वीच कोई व्यवधान न हो । झगर थोडा- 
सा भी व्ययधान हुआ तो मुँह नहीं दिख सकता । इसी 
प्रकार आलोचना करते समय बीच मे' जरा भी कपट का 
व्यवधान रखा गया तो वह सच्ची आलोचना नहीं होगी, 
एक प्रकार का ढोग होगा । इससे आलोचना का असलो 
लाभ प्राप्त नहों किया जा सकता । इसलिए आलोचना 
कपटरहित ही करनी चाहिए । र ! 


ग ससार में जो भी कोई आविष्कार देखा जाता है 
उसका मूल कारण दुख है । लज्जा का दुस न होता तो 
वस्त्र का आविष्कार किसतिएठ होता ? भूख की पीडा ने 
होती तो भोजन के आविष्फार की क्या आवश्यकता थी? 
इन व्यावहारिक उदाहरणो के अनुसार यदि आत्मा मे किसो 
प्रकार की भ्रुटि न होती तो आछाचना किसलिए और' किसकी 
की जाती ? सगर आत्मा में कसी प्रकार की श्रुटि है और 
इसी कारण आलोचना करमे की आवश्यकता है । जात्मा 
में त्रुटि होना छप्मस्थ आत्मा का स्वभाव है । शास्त्रकारो 
का कथन है वि उस चुटि को दवा कर मत रखो । उसे 
सरलतापूर्वक बाहर मिकालने का प्रयत्न करो । इस तरह 
श्रुटि दूर करने का प्रयत्न करने से आत्मा की अन्यान्य त्रुटिया 
भी दूर हो जाएँगी भौर आत्मा के अध्यवसायों में ऐसी 
उज्ज्यलता आएगी कि समस्त कम नप्ठ हो जाएगे। अपनी 
चुटिया दूर करने से अपने को तो लाभ है ही, साथ हो प्रन्य 
आत्माभों को भी लाभ पहुंचता है। अपनी आत्मा को लाभ 
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होने से दूसरी आत्माओ को किस प्रकार लाभ होता है, यह्‌ 
बात दृष्ठान्त द्वारा समभिए । 


किसी घनाढघ सेठ के पुत को कोई भयकर रोग हुआ। 
पुत्र का रोग दूर करने के लिए सेठ ने अनेक वैद्य बुलाए। 
वैद्यो ने कहा-- 'ऐसा रोग मिटाने के ,लिए करोड दवाओं 
को आवश्यकता है। इन करोडा दवाओ का मूल्य भी करोडो 
रुपया होगा। सेठ ने प्रश्न किया --' यह तो ठीक 'है, परतु 
थोडी-थोडी होने पर करोड दय्राओं का वजन कितना अधिक 
हो जायेगा ? वैद्यो ने कहा “वजन तो अवश्य अधिक हो 
जायेगा, मगर उस दवा से औरो को भी लाभ पहुँचेगा । 
आपके पुत्र का रोग नप्ट होने के साथ इस योग के अन्य 
रोगियों को भी आरोग्यता मिलेगी ! हमारे ख्याल से तो 
आपके पुत्र को यह रोग, अन्य रोगियों का रोग भिटाने के 
लिए हो आया हैं ।* 
वैद्यो का यह कथन सेठ को उचित प्रतीत हुआ । 
> उसने तिजोरी से रपया निकाल कर दव इया सम्रह 9 रवाई। 
उन सब ढवाओ से वैद्यो ने एक विशेष दवा तथार की, 
जिसके सेवन से सेठ का लडका नीरोग हो गया । तदनन्तर 
सेठ ने घोषपा करवा दी अमुक रोग की दवा हमारे पास 
मौजूद हैँ । जो इस रोग से ग्रस्त हो, हमसे दवा ले जाय ॥ 
इस घोषणा से अनेक लोग आकर सेठ से दवा लेने लगे 
और दवा का सेवन करके रोगमुक्त होने लगे । 
अब आप विचार कीजिए कि सेठ के लडके को रोग 
हुआ सो यह्‌ अच्छा हुआ या बुरा ? वास्तव में इस सम्बन्ध 
में एकान्त रूप से कुछ नही कहा जा सकता । मगर उस 
दवा के सेवन से जो रोगमुक्त हुए थे, उनका कहना था कि 
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हमारे भाग्य से ही सेठ के छडके को रोग हुआ था। उनका 
यह कथन सुनकर सेठ क्या कह सकता था ? 

इसी प्रकार आत्मा को क्सी प्रकार की नुद्ि का 
रोग हुआ हैँ ! भगवान्‌ महावीर महावैद्य के समान है। वे 
आलोचना को ही उस रांग को अमोध औपधि बतलाते हुए 
कहते हैं. है श्रमणो! हे भमणिया | यह औपध ऐसी अमोघ 
है कि इसके सेवन से तुम रागमुक्त हो जाओगे । इतना ही नहीं, 
किन्तु तुम्हारे साथ दूसरों क भी रोग मिट जाएँगे ।! इस 
प्रकार भगवान्‌ ने हम जोगो का अमोष औपध बतलाई है। 
भगर जो औषपध का सेवन ही नही करेगा, उसका रोग किस 
प्रकार मिटेगा ? भगवान्‌ तो त्रिसोकनाथ है। वह नरक थोति 
तक के जीवो का दुस मिठाना चाहते है ' इसी उद्देश्य से 
उन्होंने निग्न न्थअ्रवचन रूपी औपधि का उपदेश दिया है आर 
कोई उसका सेवन करे या न करे, किल्‍्तु हमें अर्थात्‌ साधु- 
साध्वी, श्रावक श्राविका को तो भगपयान्‌ की बतलाई हुई दवा 
लेनी ही चाहिए । अगर हमने नियमित रूप से दवा का 
सेवन किया तो हमारा रोग नष्ट हो जायेगा हमारे रोग 
के माश से दूसरों को भी दवा पर विश्वास होगा और वे 
भी उसवा सेवन करके अपने भनश्नमण का अन्त कर सकगे। 
इस प्रकार आलोचता करने से करने वाले 'कों तो लाभ 
होता ही है मगर दूसरों को भी काफो लाभ पहुँचता है । 

आलोचना का उद्देश्य क्या है ? आलोचना न करने 
से क्या हानि होती है ? और आलोचना करने से किस फल 
की प्राप्ति होतो है ? इन सब प्रइनों का समाधान करने बाती 
एक गाथा टीकाकार ने उद्धृत की है । वह यह है-- 

उद्धिययदडो साहू, अधिर जे सासय ठाण । 

सोषि प्रणुद्धे दढो ससारे पवड़्नो होति ॥ 
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अर्थात्‌-- साधओ के लिए यही उचित है कि उनकी 
आत्मा से यदि पापरूपी शल्य हो तो उस्ते बाहर निकाल दे, 
फिर चाहे वह मिथ्यात्वशल्य हो, निदानशल्य हो अथवा कपा- 
यहत्य हो । इस त्रिविध शल्य में से कोई भी थर्य घुस 
गया हो तो उसे बाहर करके निशत्य हो जाना चाहिये । 
इस प्रकार नि शल्य हो जानें से थोडें ही समय में शाइवत 
स्थान अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त हो जाता है । इसके विरुद्ध जो 
साधु नि।शल्य नही होता, अपनी आत्मा में पाप रहने देता 
है और अपने मे से दड को वाहर नही कर देता, वह अनन्त 
ससार की वृद्धि करता है । अतएव जिन्हे ससार से बाहर 
निकलने की अभिलापा है, उन्हे अपने पाप प्रकाशित करके, 
निष्कपटभाव से आलोचना करनी ही चाहिए । 

पाँचवे बोल का वर्णन यहा समाप्त हो रहा है। इस' 
बोल का वर्णव सुनकर हमे क्‍या करना चाहिए ? इस प्रशन 
पर विचार करने की आवश्यकता है। भगवान्‌ कहते है - 'में 
तों सभी जीवो का कल्याण चाहता हू किन्तु अपना कल्याण 
अपने ही हाथ में है। 

सूयये प्रकाश देता है और स्पष्ट कर देता हे कि यह 
साप है और यह फूतो की माला हैं | सूर्य के द्वारा इतना 
स्पष्टीकरण कर देने पर भी अगर कोई पुरुष साप को ही 
माला समझकर पकड़ता है तो इसमे सूर्य का क्या दोप है? 
इसी प्रकार शास्त्र स्पष्ट बतलाता हैं कि पापों को आत्मा 
से अछुग कर दो । पापों को बाहर निकालने के लिए यह 
अपूब अवसर हाथ आया ह। इस समय भी पापों का परि- 
त्याग न किया तो फिर कब करोगे ? जास्तर के इस स्पष्ट 
कथन के होते हुये भी अयर कोई अपने पाप नही त्यायता, 
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मेरे अज्ञान के कारण ही यह हुआ है । मुझ में अपूर्णता न 
होती तो यह प्रसग ही क्यों उपस्थित होता ?* 


इस प्रकार अपने अज्ञान का विचार करते-करते सारे 
ससार का विचार कर डाला कि अज्ञान ने क्या-क्या अनथे 
नही किय्रे है? अज्ञान ने मुझे ससार में इतना घुमाया है। 
इस अकार अज्ञान को तिन्‍दा ओर अपनी भूल के पदचात्ताप 
के कारण उनमे ऐसे उज्ज्वन भाव का उद्य हुआ कि अगान 
का सवथा नाश होगया जौर केवलज्ञान प्रकट हो गया | 
केवलज्ञान प्रकट हो जाने पर भी सती मृगावती खडी ही 
रहो । इतने मे उन्होंने अपने जान से देखा कि एक काला 
साप उसी ओर जा रहा है, जिस ओर महासती चन्दनवाला 
हाथ को तक्या बनाकर सो रही हैं । हाथ हूटा न लिया 
जाये तो सम्भव है, साप काटे व्रिना नहीं रहेगा । साप मे 
काट साया तो कित्तना घोर अनर्थ हो जायेगा | इस प्रकार 
विचार कर साप का माय रोकने वाला महासती चन्दनत्राला 
का हाथ हटा कर एक ओर कर विया । हाथ ह॒टते ही 
चन्दमवाला ड्री आख खुली। आख खुलते ही उन्होने पुछा- 
“ओरा हाथ किसने सीचा ?/ मृगावत्ती बोली क्षमा कीजिए। 
आपका हाथ मैंते हटाया है ।” चदनवाजा ने फिर पूछा-- 
£ क्रिसलिए हाथ हटाया है ?* मृगावती ने उत्तर दिया- बार- 
णवण हाथ हटाने से आपकी निद्रा भग हो गईं | आप मेरा 
यह अपराध क्षमा करें ।” चन्दनवाला ने कहा-- तुम अभो 
तन जाय ही रहीं हा ?! मृगावती ने उत्तर दिया-'अवब निद्रा 
लैने की आवश्यकता ही नहीं रहीं।” चन्दतयाला ने पूछा- 
* पर हाथ हटाने का क्‍या 'प्रयोजन था ?* मृगावती ने कहा- 
“इस जोर से एवं काला साप था रहा था । आपका द्वाथ 
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उसके रास्ते मे था + सम्भव था वह आपके हाथ मे काट 
लेता । इसी कारण मैंने आपका हाथ हटा दिया ।” चन्दन- 
बाला ने फिर पूछा--/इस घोर अन्धेरी रात में, काला साप 
तुम्हे कैसे दिखाई दिया ?' इस अन्घेरी रात में काला स्राप 
दिखाई देना चर्मचक्षु का काम नही है ! क्‍या तुम्हे केवल- 
ज्ञान उत्पन्न हो गया है ?” मृगावती ने उत्तर दिया- ' यह 
सब आपका ही प्रताप है।' 

सत्ती मृगावती मे कितना विनय और कंसा उज्ज्वलतर 
भाव था | परिश्रम तो आज भी किया जाता है, मगर 
उसकी दिशा उलटी है ' अर्थात्‌ अपने अपराध छिपाने के 
लिए परिश्रम किया जाटा है | मृगावती जान बूक्कर अपने 
स्थान से बाहुर नहीं रहो थी। अनजान में वाहर रह जाने 
पर भी अपने को अपराधी मानना कितनी सरलता है । 

सती भृगावती को केवलज्ञान हुआ है, यह जानकर 
चन्दनयाला पश्चात्ताप करने लगी । उन्होने सोचा ' मैंने 
ऐसी उत्कृष्ट सती को उपालम्भ दिया और केवली की भी 
आयातना की । मुभसे यह वडा अपराध बन गया है। मैं 
अपना अपराध तो देखती नहीं, दूसरों को उपालम्भ देती 
हैं!” इस प्रकार पश्चात्ताप करती हुई सती चन्दनबाला ने 
भृगावतती से कहा-- 'मैंने आपकी अवज्ञा की है और मेरे 
कारण आपको कष्ट पहुँचा है। मेरा यह अपराध थाप क्षमा 
करें | जब मैं अपना ही अपराध नही देख सकती तो दूसरों 
को किस विरते पर उपालम्भ दे सकती हू ? ? मृगावती नें 
फ्हा-- आपने मुझे जो उपालम्भ दिया उसो का तो यह 
प्रताप है । फिर अनन्तज्ञान श्रकट हो जाने पर भो गुरु-गुरानी 
का विनय तो करना ही चाहिए। अतएव आप किसी प्रकार 
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का परचात्ताप ने भेरें । हा, मेरे कारण आपको थो कप 
हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कोजिए । 

। .... _ सदनवाला विचारने लगी--इस' तरह का उपालम्भ 
मैंने भ जाने किसे-किसे दिया होगा ! अज्ञान के कारण ऐसे 
अनेक अपराध मुभसे हुए होगे । मेने अपना अपराध तो 
देसा नहीं और दुसरो को ही उपालम्भ देने के लिए तैयार 
हो गई । चन्दनवाला इस प्रकार आत्मनिन्दा करने लगी! 
आत्मनिन्‍दा करते-करते उन्हे भी केवलज्ञान प्रकट हो गया । 

कहने का आशय यह है कि सरलता घारण करने से 

/भौर अपने पापों का गम्भीर विचार करने से आत्मा नवीन 
, मैसों का वन्‍्ध नहीं करता, वरन्‌ पूर्ववद्ध कर्मों को मप्ड कर 
डालता है । भगवान्‌ ने कहा है “आलोचना करने से स्त्री- 
वेद और नपु सकवेद का वन्ध नहीं होता । अगर इन बेरों 
का पहले बन्च हो गया हो तो उन कर्मों की निर्णरा हो 
जाती है । ऐसा होने पर भी हमे आलोचमा के द्वारा पुरुष- 
'बैद के बन्‍्ध वी कामना नहीं करना चाहिये । हमारा एक- 
“मात्र उद्देश्य समस्त कर्मों का क्षय करना ही होना चाहिए । 
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श्री उत्तराध्ययनसूत्र के २६ वें अध्ययन के पाँचवे 
बोल - आलोचना के विषय में विचार किया जा चुका है । 
शास्त्र में शिष्य में प्रदन पूछे हैं और भगवान्‌ ने उनका 
उत्तर दिया है । यद्यपि यह प्रश्नोत्तरी भुरु-शिष्य के बीच 
हुई है, फिर,भी बहू सकल ससार के लिए हितकर है। अत- 
एवं इस प्रश्नोत्तरो पर ध्य(न देना आवश्यक है । 7 

आलोचना 'कीः सफलता आत्मनिन्दा पर निर्भर है । 
श्रालोचना आत्मनिन्‍्दीपूवक हो होनी चाहिए । इसी कारण 
शिष्य मे आलोचना के अनन्तर आत्मनिन्‍्दा के विपय में 
प्रश्न पूछा है । भ्रदन इस प्रकार है -- 

प्रदन-- निदणयाएं ण भत्ते | जीवे कि जणयह ? 

उत्तर-- निदणयाए ण॑ पच्छाणुताव जणेइ, परच्छाणु- 
तावेण विरज्जमाणे करणत्रुणसेडि पडिवज्जद ,करणगुणसेढिप- 
डिचजे य श्रणगारे मोहणिज्ज कम्म उस्घाएंइ ॥ ६४ 

-शब्दार्थ रे 

प्रशन-भतते | ,आत्मनिन्‍्दा से जीव क्या पाता है ?, 
, उत्तर-- आत्मदोपो की निन्‍्दा परचात्ताप की भट्ठी 
सुलगाती है। पश्चात्ताप की भट्ठी मे दोष भस्म हो जाते है 
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और वेराग्य का उदय होता है | ऐसा विरक्त पुरुष अपूव 
करण की श्रेणी (क्षपकश्नेणी) प्राप्त करता है भ्ौर वह श्रेणी 
प्राप्त करने बाला अनेगरार मोहनीयकर्म का क्षय करता है। 


-- ब्याह्यान ++ 


आलोचना के विषय में प्रश्नोत्तर करने के पश्चात्‌ 
निंदा के विपय मे प्रब्नोत्तर किस अभिपष्राय से किया गया 
है ? इस विपये में टीकाकार कहते हैं कि आलोचना के अत- 
स्तर आत्सनिन्‍्दा करनी ही चाहिए, व्योकि आत्मनिन्‍्दा करने 
झभे हो आलोचना सफर होती ,है । सच्ची बात ,वहीं मानी 
जाती हैं जो आत्मनिन्दापुर्वक की गई हो । 


ज्ञानीपुरुपो का कथन है कि जो झंक्ति पराई' मिस्दा 
मे सर्च करते हो वह आत्मनिन्‍दा में ही क्यों नहीं लगाते ? , 
भात्मनिन्दा के बिना की जाने वाली आलोचना, ढोंग के 
ज़त्तिरिक्त और कुछ भी नही है । ऐसी थालोचना में पोल 
रहती है और एक न एक दिन पोल खुले बिना नहीं रह 
सकती । अतएवं आलोचना के साथ आत्मनिन्दा भी करनी 
चाहिए । । - 

.. प्रथन हो सकता है--जब आत्मा ने विसी प्रकार का 
गुकत्य कया हो धो आत्मा की वित्दा करना उचित है । 
अगर योई कृश्त्य ही न किया हो तौ भात्मतित्दा की क्‍या 
आवश्यकता है २ इस प्रश्व का उत्तर देते हुए टोकाकार 
कहते हैं--कोई पूर्ण पुरुष ही ऐसा हो सकृता है जिसने किसी 
भी प्रकार का अपराध या दुष्कृत्य न किया हो । छद्मस्थ 
पुरुष से तो विसी न किसी प्रकार का अपराध हो ही जाता 
है । अतएव उस अपराध को छिपाने का प्रयत्त ने फरते हुए 
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आत्मनिन्दा के द्वारा उसे दूर करना चाहिए । यद्यपि मुल- 
पाठ में सिर्फ निन्‍दा शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि 
उसका अभिप्राय यहा आत्मनिन्दा करना ही है। परनिन्दा 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । न्ड्ल 

शिष्य ते भगवान्‌ से प्रग्म किया--आत्मनिन्दा करने 
से जीव को क्या फल मिलता है ? किसी भी कार्य का 
निणय उसके फल से हो होता है । भाम और एरड के वृक्ष 
में फल की भिन्नता से भेद किया जाता है ! अतएवं यहा 
यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मनिन्‍्दा करने से किसे 
फल का लाभ होता है? फल पर विचार करने से यह भी 
ज्ञात हो जायेगा कि आत्मनित्दा करना उचित है या नही ? 
इसी अभिप्राय से प्िप्य ते भगवान्‌ से यह प्रश्न पूछा है कि 
आत्मनिन्दा करने से क्या फल मिलता है ? इस प्रश्न, के 
उत्तर में भगवान्‌ में कहा -आत्मनिन्‍्दा करने से ' मैंने यह 
खराब काम किया है” इस प्रकार का पद्चात्ताप होता है । 

पदचात्ताप करने में लोगो को यह भय रहता है कि 
में हुसरों के सामने हल्का या तुच्छ गिना जाऊँगा। भगर 
इस प्रकार का विचार उत्पन्न होता पतन का कारण है । 
सच्चे हृदय से भात्मनिन्‍्दा की जायेगी तो 'मेंने अमुक दुष्कृत्य 
किया है अथवा मैंने अभ्ुुक पाप छिपाया है” इस प्रकार का 
तिचार आये बिना रह ही नहीं सकता । ऐसा करने से 
आत्मा में अपने दोषों को प्रकट करने का सामर्थ्य भाता हैं 
और अपने पापों को छिपा रखने की दुवलता दूर होती है। 

जैसे दर्पण में अपना मुख देखते हो, उसी प्रकार अपनी 
श्रात्मा को देखो तो विदित हो जायेगा कि आत्मा मे कितनी 
और किस प्रकार की ब्रुढ्िया विद्यमान हैं ? दर्पण में मुख 
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देखने में तो भूल नही होतो परन्तु आत्मनिदा करमने में भूत 
हो जाती हैं | आत्मा अपनी निन्‍्दा न करके परनिन्दा करने 
को उद्यत हो जाता हैं । जब तुम्हारे अन्तकरण में निदा 
करने की प्रवृत्ति हैं तो फिर उसका उपयोग आत्मनिन्‍्दा 
करके निर्दोष और निरपराध बनने में क्यो नहीं करते? प२- 
निंदा करके अपने दोपो की वृद्धि क्यों करते हो ? जब ढुगु ण 
ही देसते हैं तो अपने हो दुगु ण क्यो नही देखते ? और उरहीं 
दुगु णो की निंदा क्यो नही करते? अपनी चुटिया दूर करत के लिए 
हमारे स।मने क्या आदश हूँ, यह बतलाने के लिए कहा यया हैँ वि- 
सनस्यन्यद्तचस्थन्यत्का्यसन्यद्‌ दुरात्मताम्‌ । 
ममस्येक बचस्येक काय एक भहात्मनाम्‌ ॥ 
अरथत्-दुरात्मा अपने मन वेग वचन बी और काय 
की प्रवृत्ति भिनन-भिन्न रखता हूँ अर्थात्‌ उसके मन में कुछ 
होता हैं, वचन से कुछ कहता है भौर काय कुछ और ही 
करता हैं । किन्तु महात्मा पुरुषो के मत, वचन भर काय 
में एक ही बात होतो है । दु 
- आत्मनिन्दा करने में इस नीतिवाक्य को आदेश सान- 
कर विचार करो कि मैं जिश्ला से जो कुछ कहता हू वह 
मेरे कार्य के अनुसार है या नही ? एया तो नही है कि में 
कहता बुछ और वरता कुछ और हू ? ग्रिवती में कोई भूल 
नहीं होती ! घुम पान भोर पाँच का योग दस ह्वी कहते 
हो-- नो या ग्यारह नहीं। इसी प्रतार समस्त ससार में यदि 
सत्य मात ही व्यवहार हो तो कोई कग्डा ही न रहे लेक्नि 
होता कुछ भीर ही है । जब दूसरे क्रो ठग़ना होता है ती 
सत्यमय व्यवहार नहीं किया जाता । वहा महना श्रौर 
करना अलग-अलग हो जाता है।साप हे दो जिद्ठाएं होती 
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है | उस्ते 'द्विजिल्न' कहते हैं। इसी आधार पर दो,जीभ वाले 
साप कहलाते हैं और साप विपैला समभा जाता है । किन्तु 
मनुष्य के एक हो जीभ होती है। अतएवं मनुष्य मे दोहरी 
प्रवृत्ति होना उचित नही है । वाणों तथा कार्य की एकता 
हो मनुप्यता का प्रमाण है! जो व्यक्ति वाणी और काये के 
वीच का अन्तर समझगा वह आत्मसुधार की दृष्टि से आत्म- 
निन्‍्ठा ही करेगा । वह परनिन्दा करने की सटपट में नहीं 
पडगा । 

वाणी और कार्य की तुलना करने के साथ मन और 
काय को भी तुलना करो और साथ ही साथ मने तथा वचन 
की भी तुलना करो। मन का भाव जूदा रखना और कार्य 
जुदा करना स्थानागसूत्न के कथनानुसार विष के घड़े को 
अमृत के ढक्‍कन से ढेकने के समान है ॥ ऐसा करना ससार 
को घोखा देना है । मन एवं वचन में कुछ और होना और 
कार्य कुछ और करना आत्मा को वडो दुबेलता है । आत्मा 
के कल्याण के लिए यह दुबलता दूर करनी ही जाहिए ॥ 

वास्तव भें होना यह चाहिए कि मन, वचन और काय 
की प्रवृत्ति में किसी प्रकार का अन्तर न रहे | मगर आज 
तो उलटी ही सीस दी जाती है कि काय से चाहे जो पाप 
करो पर वचन में सफाई रखो और यदि दूसरो को घोखा 
देने की यह कला तुमने सीख ली तो बस मोज करोमे ! 
किन्तु वास्तब्रिक दृष्टि से देखा जाये तो ऐसा करने में मौज 
नहीं है-आत्मा का पतन है । ज्ञानीजनों का कथन है कि 
बोलना कुछ, करना कुछ और सोचना कुछ, यह्‌ सब प्रवृ- 
तिया आत्मा को पतित करने वालो है । अगर आत्मा के 
उत्थान की इच्छा है तो इन प्रवृत्तियों से दुर ही रहो। 
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धृतराप्ट्र ने अपने अन्तिम समय में, बुन्ती के सामने 
आलोचना करके अपने पापों की बुद्धि की थो!। उस आावो- 
चना के सबध्र में विचार करने से एक नई बात सामने आती 
है । अपने पापों की श्रालोचना करते हुए बृतराप्ट्र नें सेजय 
से कहा--' हम लोग जब वन में भ्रमण कर रहे थे तो एक 
ऐशथा अ्रन्वफूप हमे मिल्रा था जो ऊपर से घास से ठेका या। 
उस अन्धकूप को;खर व कहा जाये या अपने आपका सराव 
कहा जाये ? मेरा सम्पूर्ण जीवन लागो को अन्धरप को भाति, 
अ्रम में डालने में ब्यतीत हुआ है । मैं ऊपर से तो प्राडवो 
की भलाई चाहता था भीर शास्त्रविधि के अनुसार उन्हें 
आशीरवद भी देता था, मगर हृदय में यही था कि पराष्दवो 
का नाश हो भौर मेरे ही बेढठे राज्य करे ।/ , 


तुम्हारा व्यवहार त्तो घृतराष्ट्र के समान नही है ? 
चुतराप्ट्र की कूटनीति ने कितनी अमकर ह्वानि पहुँचाई थी, 
यह फौन नहों जानता ? उसकी कुटनीति के कारण ही महा- 
भारत सप्राम हुआ था, जिसमे! अठारह अलौहिर्णी सनाओी 
वा बलिदान हुआ था, अनक, तरुणिया विधवा हो गई थी 
और अनेक पालक अनाथ वत गये; थे, व्यापार चौपट हो 
गया था और ज़ारो ओर चोर-डाकुओं वा महान उपद्रय 
मच गया था । घृतराष्ट्र ने बहा - यह सब अनर्थ मेरो ही 
कलुपित बुद्धि के कारण हुए है। मेरी बुद्धि में क्लुपता से 
हती तो सह अनय भी से दोते । साधारण मनुष्य के पथ 
बाय फल उसी त्ञक सीमित रहता है मगर महान्‌ पुरुष के 
पार्षों का फेल सारे समाज और देश को भुग्रतना पता है। 
इस तियम ये अनुसार मेरे पापों का फल भी सर्दस्ताधारण 
को भोगना पष्टा हूँ । मेरे हृदय में सेव यह दुर्भावना बनी 
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रहो कि किसो तरह पाण्डवों का नाश हो और मेरे पुत्र 
निष्कण्टक राज्य भोगें। मैं पाण्डवो की अभिवृद्धि फूठी आँखों 
से भी नहीं देस सकता था। मैंने पाण्डवो को जो कुछ दिया, 
बह बहुत थोडा था, फिर भी पाण्डवो ने अपने पराक्रम से, 
लोकमत अनुकूल करके उसमे बहुत वृद्धि कर लो थी। पाडवो 
की इस अभिवद्धि से मुझे प्रसन्न होना चाहिए था । मगर 
भेरे दिल में तो हवेप का दावानल दोप्त हो रहा था। मैं 
उनका अभ्युदय नही देख सक्रा । मैं अपने जिन पुत्रों को 
राज्य देने के लिए पाण्डवो का नाश चाहता था, मेरे वह 
पुत्र भी ऐसे थे कि राज्य के लिए उन्होने भीम को विप 
खिला दिया था, और पाण्डवों को भस्म कर डालने के लिए 
लाक्षागृह बनाया था। यह सब मायाजाल रचने के उपलक्ष्य 
मे मैंने अपने पुत्रों की थोडो2निन्दा की थी, लेकिन भावना 
भेरी भी यही थी कि किसी भी उपाय से पाडवो का नाश 
हो जाये! इस' प्रकार मैं हुदय से पाडवों का अंहित हो चाहता 
था, तथापि भीष्म, द्रोणाचाय तथा अन्य सज्जनों के समक्ष 
मेरी निन्‍दा न हो और मै नीच न गिना जाऊँ, इस विचार 
सरे-प्रेरित होकर कपठत्रिया करता रहता था । अगर मैं 
कपटकिया से बचा होता और तिष्कपट व्यवहार किया होता 
तो आज मुझे पुत्रनाश का दुस्सह दुख न देखना पडता 


घृतराण्ट्र का इस प्रकार का परचात्ताप और उस परचा- 
त्ताप का विवरण ग्रन्थों मे सुरक्षित रहना जगत के हित के 
लिए उपयोगी प्रतीत होता है । घृतर प्ट्र कहते हैं -- 'मैं पहले 
समझ सका होता कि मेरी इस कपटकिया का यह भंयकर 
परिणाम होगा तो मैं इस भीपण पाप से बच गया होता। 
है दुर्गोधन ' तेरे ही पाप के कारण भीम ने तेरा सहार किया 
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है । निष्पापा पतिब्रता गाँधारी ने बार-बार मुझसे कहा था 
कि दुर्योधन का त्याग कर दो | जब जूआ आरम्म हुआ तभी 
गाघारी ने उद्रतापुर्वक मुझसे कहा था--' इस पापी दुर्योपन 
क्रा परित्याग-कर! दो, अन्यथा उसके, कारण कदाचित्‌ कुंत 
का भी सहार हो जायेगा ।” सगर पुत्रस्नेह के वश होकर 
मैंने उसकी वात नही मानी। पुत्र के प्रति अनुचित स्नेंहं- 
मोह रसमे का यह परिणाम आया है+कि आज कुल का 
सहार हो गया, और पुत्र-वियोग की वेदना भोगनी पडी | * 
इस घटला का उत्लेस करने का आशय यह बतलाना 
है कि पाप को छिपा रखने से अन्त में कितना दुष्परिणाम 
होता है | यह वात ध्यान मे रसकर पाप को दवाने की 
चेप्टा मत करो । उसे तत्काल प्रकाश मे ले श्ाग्रो । 
सिस अर्गन होते चाह चली, सर कूकन फी प्रिक्कार उसे, 
जिन साय के भमृत वाछ रही, तीद पशुअन की घिवकार उसे। 
जिन पाय के राज की आश रही चक्‍की घाटन की धिक्कार उसे, 
जिन पाय के ज्ञान की आझ्य रही जग विपयन की घिक्कार उसे॥ 
» इस बविता में 'जिन छाद्दी,का प्रयोग किया यया है, 
वे दूसरे के बोधक हैं । [मगर हमारे लिए विचारणोम यह 
है कि मधर वाद्य की मनोहारिणी ध्वनि यदि कणगोचर होती 
हो वो एसे छोडकर गधे की कण बढुक आवाज सुनने वीं 
इच्छा करने वाले, को घिककार के सिवाय और कया कहा 
जा सकता है? इसी प्रकार जो पुरूष अपने पाप छिप्ाता है 
तथा सुश्टत करने की शक्ति और योग्य अवसर था फरके भी 
डुष्ड्त करता है, उसके लिए घिक्कार के सिवाय और क्या 
कट्ा जा सकता है? इसमे अतिरिक्त जो अपनी प्रात्मा की 
निन्‍्दा नही बरता और परनित्दा के लिए कमर क्से रहता , 
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है, उसे भी घिवकार ही दिया जा सकता है । जो पुरुष 
अमृत के समान भोजन का त्याग करके गधे को लीद खाने 
दौडता है, उसे भी घिक्‍्कार ही दिया जा सकता है | मत- 
लब॒यह है कि आत्मनिन्दा अमृतमय भोजन के समान है 
और पराई निनन्‍्दा करना गधे की लोद के समान है। तुम्हारे 
पास आत्मनिन्दारूपी अमृतमय भोजन है तो फिर परनिन्दा- 
रूपी गधे की लोद खाने के लिए क्यो दौडते हो ? अपनी 
आत्मा को न देखना और दूसरों की निदा करना एक 
भयानक भूल है । ४ 
कवि कहता है--किसी पुरुष को चक्रवर्ती की कृपा से 
राज्य. मिल गया हो, फिर भी वह अगर चक्की चाटने की 
इच्छा करता है तो उसे घिकक्‍्कार देने के सिवाय और क्‍या 
कहा जाये ? क्योकि चक्की चाटने का स्वभाव तो कुत्तो का 
है. । कवि के इस कथन को लक्ष्य मे रखकर आप॑ अपने 
विपय में विचार करे कि आपकी आात्मा तो ऐसी भूल नही 
कर रही है ? न जाने किस प्रबल पुण्य के उदय से आपको, 
चिन्तामणि, कामधेनु या कल्पवृक्ष से भी अधिक भूल्यवान्‌ 
मानव-शरीर मिला है । चिन्तामणि, करामधेमु या कल्पवृक्ष 
तो मिल जाये मगर भनुष्य-शरीर न मिले तो यह सब चीजे 
किस काम की ? ऐसा उत्तम मानव जन्म पा करके भी जो 
आत्मनिन्दा करने के बदले परनिन्दा मे' प्रवृत्त होते है, उनका 
कारये राज्य मिलने पर भी चक्‍की चाटने के समान है । 


आत्मनिन्दा द्वारा सब तरह का सुधार हो सकता है। 
पाप खराब है, इसलिए पाप की निन्‍्दा की जाती है, मगर 
जिस पाप को तुम खराब मानते हो और जो वास्तव मे ही 
खराव है अथवा जिस पाप के कारण तुम पराई निदा करते 
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हो, वह पाप तुम्हारे भीतर तो नही है? उदाहरणा4-हराम 
खोरी करना सराब काम है । अतएवं एवं आदमो दूसरे कों 
हरामखोर कहकर धिक्कारता है । मगर उस धिकक्‍कार देने 
वाले को देखना चाहिए कि मुझमे भी तो यही बुराई नहीं 
है ? अगर खुद म॑ यह बुराई है तो अपनी बुराई की ओर 
से आस फेर कर दूसरे की ही बुराई क्यो देसी जाये 
कदाचित्‌ दुसरे की निन्‍दा करके तुम अपनी मित्रमण्डली में 
भले आदमी कहला लोगे, परन्तु ज्ञानीजन तो वास्तविक 
वात के सिवाय और कोई बात अच्छी नहीं समभते। अत 
एवं उनके सामने परनिन्दा करके तुम सले नहीं कहता 
सकते । * 

कवि अन्त में यही कहता है कि जो व्यक्ति स्वयं बुरा 
होते हुए भी दूसरों की निन्‍्दा करेके अपने आपको भत्ता 
सिद्ध करने की चेप्टा करता है, उसे 'घिककार देने के सिवाय 
और क्या कहा जाये ? जो अपने को ज्ञानी कहलाकर भी 
विपयो की आशा स्खता है, वह भ्ज्ञातियों से भी अधिक 
स्राव है । ॥॒ 

ऊपर कही हुई वाते मलीमाति समझ लेने से आत्म- 
निन्‍दा वी भावना जायृत होगी और जब आत्मनिन्दा की 
भावना जागृत होगी तो पापो के लिए पद्चात्ताप भी होगा। 
भकक्‍तजन आत्मनिन्दा करने में किसी प्रकार का सकोच नही 
करते । वे स्पष्ट शब्दों मे घोषणा कर देते हैं -- 

हे प्रभु है प्रभु  घू कह, दीनानाथ दयाकू । 

हुँ वो दोष अनन्तनु, भाजन छु कझणाल ॥ 


अर्थात्‌-हे भगवान्‌ ! मैं अपने दोषों का यहा तक 
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वर्णन कहूँ | अनजान मे मैंने बहुतेरे दोप किये है । उनकी 
बात ही अलग है।मगर जान-बूककर जो दोप किये है और 
जिनको मैं निंदा भी करता हू, वही दोण फिर करने लगता 
हू। मैं दूसरे के दोष आस पसार कर देखने को तत्पर रहता 
हु, मगर अपने पहाड से दोषों को भी देखने की आवश्यकता 
नही समभता । मेरी यह स्थिति कितनी दयनीय है । 

राजनीति, तया घामिक एवं सामाजिक व्यवहार में 
अगर अपमे दोप देखने को पद्धति स्वीकार की जाये तो 
आत्मा का कितना कल्याण हो ? मगर आजकल ' क्‍या दिखाई 
देता है ? मर्जिस्ट्रेट डेंड रुपया चुराने वाले को सजा देता है 
और स्वग हजारो रुपया चोरी से हजम फर जाता है $ 
अगर वह अपनी ओर आख उठाकर देखे तो उसे विदित 
होगा कि उसका काय कितना अनुचित है । जब मनुष्य 
अपने कार्ये का अनोचित्य सोचता है तो उसे परचात्ताप हुए 
बिना नही रहता । 

भवतजन अपने दोप परमात्मा के समक्ष नग्न रूप में 
प्रकट कर देते हैं | वे कहते हैं-'प्रभो ! मैं अनन्त पातकों 
का पान हू।” इस प्रकार अपने पापो के प्रकाशन से आत्मा 
पाप-भार से हल्का हो जाता है । आत्मनिन्दा के द्वारा 
आत्मा जब निष्पाप वन जाता है तो उसे अपूर्व आनन्द की 
अनुभूति होती है । हा, पाप को दबाने का परिणाम बडा 
ही भयकर होता है । दवाये हुए पाप का परिणाम किस 
प्रकार भयकर होता है, यह बात घुतराष्ट्र की आलोचना 
से सहज ही समझी जा सकती है । छि 

आत्मनिन्‍्दा करने से क्या लाभ होता है, इस प्रदन 
के उत्तर में भगवान्‌ ने केहा-- आत्मनिन्दा करने का फल 
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"रूप और दूसरी अवस्था मे दुखरूप प्रतीत होने वाला सच्चा | 
सुख नही है । भूस लगने पर लद॒डू मीठा और रुविवर , 
लगता है, किन्तु भूख शान्त होने के परच।त्‌ वही लइ॒डू मुगी 
बत वन जाते है । लड्डू एक समय रुचिकर और दूसर 
समय अरुचिकर क्यो लगते है ? लड्डू अगर दु सहप प्रतीत 
“होने लगते है तो उन्हे सुखरूप बसे कहा जा सकता है।इस 
उदाहरण पर विचार करके मानना चाहिए कि विपयजन्य 
'सुख, सुख नहीं सुसाभास है । | 
है एक आदमी भोजन परने बैठा है। प्रिय और मधुर 
।पकवानों से सजा हुआ थाल उसके सामने है ! सुन्दरी पत्नी 
सामने बैठ कर पसा भूल रही है। इसी समय उसके मुनतीम 
ने भ्राकर समाचार दिया-- परदेश में आपके पुत्र की मृत्यु 
हो गई हैं ? इस स्थिति मे वह भोजन बिप के समान प्रतीत 
हो भौर आसो से आसू बहे, यह स्वाभाविक हैं । अब विचार 
। कीजिए कि भोजन भौर भामिनी में अगर सुख होता तो वे 
*उस समय दु सरूप क्यो प्रतीत होने लगते ” जय कि वह 
“दुखरूप अतीत हीते है तो उहे सुसरुप कैसे माना जा 
सकता है ? 
इस प्रवार ससार के किसी भी पदार्थ में सुपर नही 
हूँ । सासारिय पदार्थों मे जो सुस प्रतीत होता है वह विकारी 
सुस है, अविकारी सुख नहीं। अविकारी सुस तो सम्यस्भान, 
दशन और चारित्र में ही है । इस सुल्र को भ्राप्ति उसो 
समय होती है जब सासारिक पदार्थों के प्रति चैराग्य पैदा 
हो जाये । यह सुख प्राप्त होने पर विसी प्रकार का दुस 
भेष नहीं रहता । भवएव सच्चे हृदय से आत्ममिन्दा करो, 
जिससे पदचात्ताप हो, पद्चात्नाप से वैराग्य हो और वैराग्य 


५ 


डर 
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से सम्यण्जान, दर्शन और चारित्र रूप सच्चे सुख की प्राप्ति 
हो मे 

जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी ही देखना और मानना 
सम्यग्ज्ञान का अर्थ है। हिसा को हिंसा मानना श्रौर अहिसा 
को अहिसा समझना चाहिए । सेम्यग्ज्ञान प्राप्त करने के- 
लिए हिसा और अहिंसा का स्वरूप तथा इन दोनों के भेद 
समभने आवश्यक है । ऐसा करने से ही हिंसा को हिंसा 
और अहिसा को अहिंसा माना जा सकता है। यहा अहिंसा 
के सबंध में कुछ प्रकाश डाला जाता है ॥, 

'अहिसा ” अव्द “अ! तथा “हिप्ता” के सयोग से 
बना है | व्याकरण के नियमानुसार यहा नपञ्न, समास किया 
गया है | जहा नत्र सम्रास होता है वहा कही-कही पूर्व 
पदार्थ को प्रधान बनाया जाता है, मगर “महिंसा ” दाद में 
पूव पदार्थ प्रधान नही हो सकता । जैसे “अमक्षिक ” पद में' 
पूव पदार्थ प्रधान है । पूव पदार्थ प्रधान होने के कारण 
अमक्षिक' पद से मक्खी का अभाव प्रतीत होता हैं। 'भहिंसा' 
पद में भी यदि पूव पदार्थ की प्रधानता मानी जाये तोर 
अहिंसा का अर्थ हिंसा का अभाव, होगा । लेकिन इस 
अभाव से किसी वस्तु की सिद्धि नही होती । अतएव 'अहिसा': 
पद को पूर्व पदाथ प्रधान नही माना जा सकता ! 

नत्र, समास ने कही-कही उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती 
है । जेसे 'अराजपुरुष” पद में उत्तर पद की प्रधानता हैं। 
अतएवं “अराजपुरुष' कहने से यह्‌ जाना जा सकता हैं कि 
राजपुरुष से भिन्न कोई और मनुष्य हैँ | “अहिंसा ” शब्द 
को अगर उत्तर पद-प्रघान माना जाये तो एक हिंसा से भिन्न 
किसी दूसरी हिंसा का बोध होगा जैसे कि '“अराजपुरुष 
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कहने से राजपुरुष से भिन्न पुरुष का बोध होता है। 'अहिसा' 
पद को उत्तर पद-प्रधान मानकर उससे किसी दूसरी हिसा 
का ग्रहण करना उचित नही है, क्योकि हिंसा चाहे कोई 
भी क्यो न हो, कल्याणकर नहीं हो सकती । घास्तवार 
अहिंसा को ही कल्याणकारिणी मानते हैं । ऐसी दथा में 
अहिसा शब्द का “दूसरे प्रकार की हिंसा” अथ नहीं माना 
जा सकता । इस प्रकार 'अहिसा ' छाब्द में उत्तर पद की 
भ्रधानता भी नहीं मानी जा सकती । 

नज्न_ समास में कही-कही अन्य पदाय की प्रघानता' 
भी देसी जाती है | जैसे-- 'अगोप्पद' शत्द मे अन्य पदाथ 
की प्रधानता है | “अग्रोष्पद 'णब्द कहने से "जहा गाय का 
पैर न हो ऐसा बन या प्रदेश” अर्थ लिया जाता है। इस 
प्रकार “अगोप्पद' शब्द में अन्य पदार्थ (बन प्रदेश ) की 
प्रधानता है । अगर अहिसा घब्द में अन्य पदार्थ की प्रधा- 
नता मानी जाये तो “अहिंसा ' का अथ होगा-- ऐसा मनुष्य 
जिसमें हिसा नहीं है।' अर्थात्‌ जिस पुरुष में हिंसा नहीं है 
वह पुरुष 'अहिसा' कहलाएगा। परन्तु पुरुष द्वव्य है, किया- 
विशेष नही है और अहिंसा क्रियाविशेष है। अहिसा ब्रतरूप 
है परन्तु पुरप ब्रतरूप नहीं हो सकता | अतएवं “अहिसा ! 
में अन्य पुरुष की प्रधानता मानना भी युक्तिसगत नही है । 

नम्र समास में बही-कही “उत्तर पदाथ या विरोधी” 
ऐसा अर्थ भी होता है । जैसे 'अमित्र' शतद में उत्तर पदाय 
का विरोधो आर्थ है । *अमित्र ' दाब्द से मित्र बा विरोधी 
थर्थात्‌ क्षात्रु अथ प्रतीत होता है। * अहिसा ” दाव्द वा भथ भी 
इसी प्रकार-उत्तर पदार्थ बा विरोधी करना चाहिए । अर्थात्‌ 
यह मानना चाहिए किजो हिंसा का विरोधी हो, वह थहिंसा 
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है । इस प्रकार अहिसा का अथ करने से पूर्वोक्त दोषो में 
, से कोई दोष नही आता । अत अहिंसा का अथ हिंसा- 
, विरोेधी-रक्षा अर्थ करना थ्रुक्तिसगत और शास्त्रानुक्‌ल प्रतीत 
+ होता है । विद्वानों ने नजर, समास के छह अर्थ बतलाये हैं। 
, बनका कहना है-- 
ह तत्सावृश्यमभावह्य तदन्यत्व तदल्पता । 
| अ्प्नाशस्त्य विरोधइच नव्यर्था षद प्रकीत्तिता ॥ 
अर्थात्‌-नत्र, के छह 'अर्थ हैँ। उनमे पहला अर्थ है-- 
तत्सादृश्य- उसी जैसा । यथा “भन्नाह्मण” कहने से ब्राह्मण 
, के समान क्षत्रिय आदि आर्य होता हूं, पत्थर आदि श्रथ नहीं 
हो सकता । 


नन्न वा दूसरा अथ अभाव! है। जैसे 'अमक्षिका 
कहने का आर्य 'मकक्‍्खी का अभाव! होता है । 

नजर का तीसरा अर्थ 'तदन्यत्व! अर्थात्‌ 'उससे भिन्न 
है । जैसे--  अनश्व” कहने से धोडे से भिन्न दूसरा ( गया 
आदि ) अर्थ समभा जाता हैं । 

नञ्‌ का चौथा अथ “'तदल्पता” अर्थात्‌ कमी! होता 
है । जैसे-- अनुदरा कन्या ।' ' अनुदरा कन्या! का सामान्य 
अथ है-- बिना पेट की कन्या । परन्तु बिना पेट का कोई 
भी मनुष्य नहीं हो सकता, अतएवं “ झनुदरा कन्या ! 
कहने का अथे होगा “छोटे पेट वाली कन्या ।” यहाँ 'अनुदरा' 
शब्द पेट का अभाव नही बतलाता वरन्‌ उदर को बत्पता 
बतलाता है । 

नञ्ञ का पाचवा अर्थ है--अग्रशस्तता । जैसे -'अप- 
शवोः्न्येध्योड्वेभ्य ' अर्थात्‌ 'याय और धोडा के सिवाय अन्य 


४५८-सम्यवत्वपराक्रस (२) 


जानवर अपशु है।” इस कथन का अर्थ यह नही है कि गा 
और घोटा -के सिवाय अन्य जानवरों में पशुत्व का प्रभाव 
है । इस कथन का सही अर्य यह है कि अन्य जानवर उत्तर 
पशु नहीं हैं । गाय और घोडा को छोडकर अन्य पशु उत्तम 
पशु नहीं है ! यही बहने वाले का अभिप्राय हैं । 

नजञ्ञ_ का छठा अर्थ हँ--विरोधी वस्तु को बतलानां। 
जैसे 'अधम * दाब्द कहने से धम का अभाव नहीं समझ 
जा सकता, वरनू धर्म का विरोधी अधर्म अर्थात्‌ पाप भय 
ही समभना सगत होता हूँ । ॥॒ 

अहिंसा का अर्थ भी इसी नियम के अनुसार हांगा 
और इस कारण अहिंसा का अथ हिंसा का विरोधी प्रथा 
रक्षा अर्थ ही उपयुक्त है । इसी अथ को दृष्टि मे रखकर 
दास्प्रकारी मे रक्षा को अहिसा का पर्यायवाचक शब्द बत 
लाया है । ऐसा होते हुए भी कई लोग अहिंसा वा अर्थ 
“हिंसा न करना ' ही कहते है । वे रक्षा को भहिंसा के 
अन्तर्गत नही मानते । यह उयकी भूल है। हिंसा का विरोधी 
श्रथ रक्षा है | रक्षा अहिता के ही अन्तर्गत है । श्ास्त्रो में 
रक्षा के ऐसे-ऐसे उदाहरण मोजूद है वि उहे पढ़कर चकित 
रह जाना पडता है। राजा मेघरथ हारा कबूतर को रक्षा 
बरने का उदाहरण अद्वितीय है ! मेघरव राजा ने अपना 
दारीर दे देना स्वीकार क्या मगर शरणागत कबूतर को 
देगा स्वीकार नही प्रिया । अहिंसा का यह जीवित स्पस्प 
है । मृत महिला किसी वाम को नहीं होती । आज अहिंसा 
को कायरता की पोशाक पहनाया जाता है। मगर जो हिंसा 
का विरोध न वरे वह अहिंसा ही नहीं । अट्विसा सदा 
जीवित ही होनी चाहिए । जीवित अहिंसा को जीवम में 
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स्थान दिया जाये तो कत्याण अवश्यम्भावी है | 

सच्चा अहिंसा का पालन करने वाला पापो के प्राय- 
दिचत्त से कभी पीछे नही हठेगा | पापों का परचात्ताप करने 
से पापो के प्रति अरुचि उत्नन्न होती है और पापो के प्रति 
अरुचि होने से आत्मा अपूवकरण गुणश्रेणी प्राप्त करता है। 

अपूर्व+ रण गुणन्ेणी किस प्रकार प्राप्त होती है, यह 
बात आध्य।त्मिकता का रहस्य जानने वाला ही भलीभाँति 
जान सकता है । दूसरे के लिए समझना'कठिन है । जैसे-- 
हमारे उदर में अन्न जाता है, किन्तु उस अन्न में क्या-क्या 
परिणमन होते हैं। भज्न किस प्रकार पचत्ता है, रसभाग और 
पल-भाग किस-किस प्रकार अलग होते हैं, नाक, कान, आख 
आदि इन्द्रियो को किस प्रकार अपना-अपता भाग मिलता 
है, यह बात हम नहीं 'देख सकते। इसी प्रकार हम यह भी 
नही देख सकते कि'कम आत्तमा को किस प्रकार क्‍या करते 


; हैं । मगर 'ज्ञानी पुरुष यह सब जानते है । कम आत्मा में 


क्या परिणित उत्पन्न करते हैं, यह बात आप ज्ञानियों के 
वचन हर श्रद्धा करके ही मान सकते हैं । वैद्य किसी रोग 
का उपशम करने के लिए औपध देता है। रोगी वैद्य पर 
विश्वास करके ही औपघ सेवन करता है "रोगी स्वय नहीं 
देख सकता कि ओऔपधघ पेट में जाकर क्या क्रिया करती है, 
सिर्फ हकीम पर श्रद्धा रखकर सेवन फरता जाता है । इसी 
प्रकार कर्म किस प्रवगर जिया करते हैं और उत्तका विनाश 
किस प्रकार होना है यह बात हम नही देख सकते । तथापि 
जानी पुरुष तो सम्यक्‌ प्रकार से जानते ही हैं । तुम दवा 
हारा होने बानी क्रिया नहीं देस सकते किन्तु देवा से होने 
वाला परिणाम अवश्य देख सकते हो । इसी तरह आारत्मा 
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में कर्म जो कुछ करते हैं बह तुम मही देख यकते गिल 
कम का फल देस सकते हो और उसका अनुभव भी दर 
सकते हो ! * 
+ साराश यह है कि ज्ञानी पुरुषों के बचनों पर विद्वाई 
करके हम यह मानते हू कि आत्मा में कम इस प्रकार वां 
क्रिया करते है । जिन ज्ञानियों ने हमे वतलाया है वि वर्मो 
का फत दुसदायी होता है, उन्हीं ज्ञानियों ने यह भो प्रवः 
कया है कि परचातताप करने से आत्मा को अधू्वंकरण गुप 
श्रेणी की प्राप्ति होती है। जैसे औपधि रोगो को भन््गर 
'डालती है, उसी प्रकार अपूर्वकरण गुणश्रणी पुर्व॑शनचित॑ पापा 
की सीचकर जला डालतो है अर्थात माहनीय कम, का नारी 
फर देती है | मोहनीय बर्म का नाथ होने पर शेप कर्म भी 
सी प्रकार हट जाते है, जैसे सेनापति के मर जाने १२ 
सैनिक भाग छूटने हैं । अथवा जैसे मुर्योदय होने से तारा 
भेण छिप जाते हैं और चन्द्रमा का प्रकाश फ्रींका पड़ जात 
है उसी प्रवार पर्चात्ताप से हांने बाती अपुूवकरण ग्रुणश्रर्ण 
द्वारा मोहनीय बर्म मप्ट हां जाता है और उसके माश हारने 
पर अन्यान्य कम भी नष्ट हुए व्रत नहीं रहते । 
पम्चात्ताप या पल बतताते हुए टीकाकार ने एवं 
सम्रहंगाथा वही है-- 
7 उदयर्र्मिठिद्दय दलिय हिंद्विमणा्णेसु कुणइ गुणसेंढि । 

४ गरुणसफ्म फरई प्रुण अ्रतुह्माशी सुहम्मि पढ्ियवई ॥| 
(.. अपूवररण गुणश्षे णी ऊपर के स्थात ऊे कर्मपुद्शनो 
को खीचनर अध स्थाव पर ले आती है | जैसे-मोई व्यत्ति 
एक पुरुष का पड़ना चाहता था । मगर वह शक्तिशाली 


छठा बोल-६ १९ 


होने के कारण पकंड मे मं आया । यह उसका उपरितन 
(ऊँचा) स्थान कहलाया | अब कोई अधिक शक्तिमान्‌ 
तीसरा पुरुष उसे पकडकर पहले पकडने वाले को सौंप दे 
तो वह पकड में आ गया। यह उसका अघ (तीचा) स्थान 
कहलाया । इसी प्रकार जो कर्म उदय में नही आते थे, 
उन्हे पकडकर अपूर्वकरण ग्रुणथ्ष णी उदय में ले भाती है और 
उन कर्मों में गरुणसक्रमण कर देतो है । माम लीजिए-- एक 
जगह लोहा अ्रधर लटका है | वह इतनी ऊँचाई पर है कि 
आपकी पकड में नहीं आता । परन्तु किसी ने खीचकर 
तुम्हे पकडा दिया । तुमने उसे पकड़कर पारसमणि का स्पर्ण 
कराया और वह सोना बन गया इसो प्रकार जो कम उदय 
में नही आवे थे, उन्हे करणगुणश्रंणी उदय में ले आती है. 
और उनमे ग्रुगसक्रमण कर देती है अर्थात्‌ पाप को भी पुण्य 
बना देती है । आपके हाथ में लोहा हो और उस्ते सोना 
बनाने का सुयोग मिल जाये तो क्या आप वह सुयोग हाथ 
से निकलने देंगे ? ऐसा सुअवसर कोन चूकेगा ” पारस के 
सयोग से लोहा, सोना वतन जाये तो भी वह आत्मा को 
वास्तविक शान्ति नहीं पहुँचा सकता, परन्तु पश्चात्ताप में 
यह विशेषता है कि वह लोहे को ऐसा सोना बनाता है जो 
आत्मा को अपूर्व, अदुभुत, अनिर्वचीय और अक्षय शान्ति 
प्रदान करता है । 
जो परचाताप पाप को भी भस्म कर ,डालता है, उसे 
करने का भ्रवसर मिलने पर भी जो व्यक्ति पश्जात्ताप न 
करके पाप का गोपन करता है, उसके विपय में एक भक्त 
ने ठीक ही कहा है-- की, 
' झवगरुण ठाकन काज करूँ जिनमत-क्रिया । 
अवगुण-चाल अनादिनी जे प्रिया ॥! 
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* अर्थात्‌- है प्रभो ! मे अवगरुणो को छिपनि से तिए 
मिनमत की किया करता हु और ऐसा करके अपने अबगुण 
छिपाता हू-- उनका त्याग नहीं करता । मेरी यह केगी 
विपरीत क्रिया है ! 
*.. महामतति आत्मा का विचार कुछ विलक्षण हो होगा 
हैं । विचारंशील व्यक्ति के विचायो का आभास देने के 
लिए द्रौपदी और युधिप्ठिर ऊे पीच जो वार्चालाप हुशा था, 
यहा उसका उल्लेस किया जाता है | 
7. द्वौपदी वृद्धिमती थी। उस समझा सकता सहज काम 
भही था, य्योकि वह सहज ही कोई बात नहीं मांस लेती 
धी। वह उस बात के विरद्ध तवें भी करती थी । भीम, 
अजुन' और युधिष्टिर से बहा परते थे-'हम भापवी थाशा 
के अधीन हैं । हर हालत में हम आपका आदेद्य शिरोधाय 
करेंगे ही, परन्तु द्रौपदी वो आप यह वात भलीभाँति समझा 
दीजिए । इस प्रफार बोई वात द्रीपदी वे बसे उतारवा टेंढ्ी 
खीर समझी जाती थी । 

एव दिए हदौपदी विनयप्वक द्वाथ जोहबार घमराज 
कै वास आर बैठी । घमराज ने उसमे पूछा- ' देवी * 

द्रौपदी-महाराज ! मन में बुछ रखात और जीभ से 
कुछ बना मैंमे नहीं सीपा। मेरे हृदय मे तो ज्याया घयक 
रही १। इप स्थिति मे बंसे बहू लि मैं स्वस्थ है ! 


धमराज--वुम्हारा बहना सत्र £ | चुम्हारे हृदय में 


जो ज्वाता धबक रही #, उसड़ा मे ही हू । मेरे ही वारण 
तुम संब वो वावर्स बायना पद्ा हू + 
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द्रौपदी-मेरे हृदय मे एक सदेह उत्पन्न हो गया है। 
मैं आपसे उसका निवारण कराना चाहती हू । 

घर्मराज-- केहो, क्‍या सन्‍्देह है ? 

द्रौपदी--जिस सप्य दुष्ट दुश्णासन ने मुझे सरत करने 
का प्रयत्न किया था, उस समय मेरे शरीर का वस्न बढ 
गया था । वह सीचते-सीचते थक गया लेकिन मुझे नग्न नहीं 
कर सका था । इस घटना से घृतराष्ट्र का हृदय परिवर्तन , 
हो गया था और उन्होने मुझसे वर मागने के लिए कहा 
था । उस समय मैने यह वर मागा था कि मेरे पति की 
गुलामी से मुक्त कर दिया जाये । उन्होंने मेरा यह वचन 
मानकर आप सबको मुक्त कर दिया था और राजपाट भी 
वापस सौंप दिया था । इस प्रकार वह घटना समाप्त हो 
गई थी । फिर आप दूसरी बार जूआ क्यों खेले २ जूआ 
सेलकर दूसरी वार बयन मे क्यों पड़े ? क्या इस प्रश्न का 
आप समाधान करेगे ? 


युधिप्ठिर-जब पटलो बार मैने जूआ खेला तब तो 
मेरी भूल थी, मगर दूसरी बार सेलने में मेरी कोई भूल 
नही थी | वह तो पहला भूल के पाप का प्रायश्चित्त था। 
भेरी इच्छा थी, मैने पहली वार जो भूल की है, उसका 
पद्तचात्ताप मुझे करना ही चाहिए उस भूल का दण्ड मुझे 
भोगना ही चाहिए । मैं उस भुल के दण्ड से वचना नहीं 
च हता था । यद्यपि अपनी भूल का वात्तालिक फल मुझे 
मिल गया था, पर तुम्हारे वरद/न से वह दण्ड क्षमा कर 
दिया गया था। भूल करके तुम्हारे वरदान के 'कारण दण्ड 
से बच निकलना कोई अच्छी वात नही थी। जो स्वय पाप 
करता है किन्तु पत्नी के पुण्य द्वारा, पाप के दण्ड से बचना 
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चाहता है, वह धम को नहीं जानता। द्ेसके अतिरिक्त बाय 
ने तुम्हें जो वरदान दिया था, वह हृदय परिवर्तत के कारण 
नहीं वरनू भय के कारण दिया था । उनके हृदय में सच- 
मुच ही परिवर्तत हुआ होता तो वह दूसरी बार ,भी हम 
लोगो को बन में न जाने देते । वास्तव में उनका हूृंदव 
बदला नहीं था । वल्कि उनके हृदय में यह भावना थी कि 
किसी भी उपाय से पाण्टव दूर चले जाएँ और मेरे पत्र, 
निष्कटक राज्य भोगें । हृदय में इस प्रकार की भावना होते 
हुए भी, लाकापवाद के भय से ही काका ने मीठे वचन वह" 
कर तुम्हें वरदान दिया था । अतएवं मैंने सोचा- भुभमते 
जो अपराथ हुआ है, उसके दण्ड से बच निकलना उचित 
नही हैं! मुझे अपनी भूल का फल भोगना ही चाहिए। मैं 
दुर्योधन से यह वहना चाहता था कि तुझे जो करना हो 
सो कर, लेकिन मैं पत्नी वा मिले वरदान के व/रण बन" 
सास से नहीं बचाया चहता। में मन ही मन यह बहने का 
विचार कर ही रहा था कि उसी समय दुर्योधन का आदमी 
मेरे पाया आया । उसने मुभसे कहा “आपकी दुर्योधन 
महाराज फिर जूआा सेलने के लिए बुलाते हैँ । * दुयोपषन 
का यह सन्देश सुनवर मुझें श्सनता हुई । मैंने विश्चय 
क्यि--टस बार फिर सवस्य हार जना ही उचित है, 
जिससे में वन में जा सकू और पत्नी थे वरदान वे कारण 
मिली हुई वनयास मुक्ति में मुक्त हो सकू । मेरे भाई मेरे 
निदषय का अयुसरण करें या ने करें, परन्तु सुथ्े तो पन- 
यास मरना ही चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके मैंने फिर 
जूआ सेला और उस्तमें हार गया । मन में निश्चित +ये 
विचारों को पूर्ण करते के लिए हो मैंने दुरारा जूआ सैला या ।/ 
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युधिष्ठिर का यह स्पष्दीकरण सुनकर द्रौपदी कहने 

लगी--आपने यह तो नवीन ही वात सुनाई ! आपके दूपरी 
. बार जुआ खेलने का मतलब तो मैं समझ गई। लेकिन एक 
दूसरी बात मैं पूछना चाहती हू! वह यह है कि जब गन्‍्वर्व 
ने दुर्योधन को कंद कर लिया था तब आपने उसे छुडाने 
के लिए भीम और भजुन को क्यो भेजा था २ 


य्रुविष्ठिर उत्तर देते हुए कहने लगे - देवी ! मैं जिस 
कुल में उत्पन्न हुआ हू उसो कुल के मनुष्य को, जिस वन 
में मे रहता हु उसी वन में मार डाला जाये, यह मै कैसे 
देख सकता हू ! तुम पीछे आई हो, लेकिन कुल के सस्कार 
मुझूमे तो पहले से ही विद्यमान है। हम और कौरव आपस 
में भले ही लड मरे, मगर हमारा भाई दूसरे के हाथ से 
मार खाये और हम चुपचाप बेठे देखें, यह नहीं हो सकता! 
इसी कारण दुर्योधन को गन्धर्व के सिकजे 'मैं से छुडाने' का 
मुझे कोई पदचात्ताप नहीं है। उलटा इससे मुझे आनन्द है। 
दयाभाव से प्रेरित होकर मैंने दुर्योधन को शत्रु के पजे से 
छुडाया है । : 

घमराज का यह्‌ फथन सुनकर द्वौपदी कहने लगी-- 
आप इस समय जो कष्ट भोग रहे हैं, वह सब इसी दया का 
परिणाम है न? आपने उसे बचाया मगर वह दुष्ट आपका 
उपकार मानता है? अजी, बहू तो उलदा हमे कष्ट देने का 
ही प्रयत्न करता है । 5 का 

युधिष्ठिर- देवी | हम लोग जब वन में चलते है तो 
अपने पैर के नीचे फूल भी आ जाते हैं। यद्यपि उसे पर से 
कुचलकर हम उसका अपराध करते हैं तथापि बहू अपनों 
स्वभाव नही छोडता । जब फूल भी' अपना स्वाभाव नहीं 


। 


६४-सम्यकत्वपराक्रम (२) हि 


चाहता है, वहू धर्म को नहीं जानता। हूसके अतिरिक्त काका 
ने तुम्हे जो वरदान दिया था, वह हृदय परिवतन के कारण 
नही वरन्‌ भय के कारण दिया था । उनके हृदय में सच- 
भुच ही परिवर्तन हुआ होता तो वह दूसरी बार भी हम 
लोगो को वन में न जाने देते ! वास्तव में उनका हृदय 
बदला नहीं था । बल्कि उनके हृदय में यह भावना थी कि 
किसी भी उपाय से पाण्डव दूर चले, जाएँ और मेरे पुन 
निष्फटक राज्य भोगें । हृदय में इस प्रकार की भावना होते 
हुए भी, लोकापवाद के भय से ही काका ने मीठे वचन कह- 
कर तुम्हे वरदान दिया था । अतएव मैंने सोचा-- मुझते 
जी अपराध हुआ है, उसके दण्ड से बच मिकलना उचित 
नहीं है । मुझे अपनी भूल का फ़ल भांगना ही चाहिए। मैं 
दुर्योधन से यह कहना चाहता था कि तुर्थे जो करना हो 
सो कर, लेकिन मैं पत्नी का मिले वरदान के कारण बन- 
घास से नहीं बचना च'हता | मैं मन ही मन यह कहने का 
विचार कर ही रहा था कि उसी समय दुर्योधन का आदमी 
मेरे पास आया ॥ उसने मुझसे कहा “आपको दुर्योधन 
सहाराज फिर जूआ खेलने के लिए बुलाते है । * दुयोधन 
का यह सन्देश सुनक्र मुझें श्रसनता हुई । मैने निश्चय 
किया--इस वार फिर सवन्व हार जना ही उचित है, 
जिससे मैं वन में जा सकू और पत्नी के वरदान के कारण 
मिली हुईं वनवास मुक्ति में मुक्त हो सकू । मेरे भाई मेरे 
निश्चय का अनुसरण करें या न करें, परन्तु मुझे तो वन- 
वास करना ही चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके मैंने फिर 
जूआ खेला और उसमे हार गया । मन में निश्चित >ये 
विचारों को पूर्ण करने के लिए ही मैंने दुवारा जूआ खेला था । 
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युधिष्ठिर का यह स्पष्टीकरण सुनकर द्रोपदी कहते' 
लगी--भापने यह तो नवीन ही बात सुनाई ! आपके दूप्तरी 
बार जूआ खेलने के मतलब तो मैं समझ गई। लेकिन एक 
दूसरी बात मैं पूछना चाहतो हू ! वह यह है कि जब गन्धवे 
ने दुर्याधत को कंद कर लिया था तब आपने उसे छुडाने 
के लिए भीम और अजुं न को क्यो भेजा था ? 


युविष्ठिर उत्तर देते हुए कहने लगे- देवी ! मैं जिस 
कुल में उत्पन्न हुआ हू उसी कुल के मनुष्य को, जिस वन 
से मैं रहता हू उसी वन में मार डाला जाये, यह मैं कंसे 
देस सकता हु तुम पीछे आई हो, लिकिन कुत के सस्कार 
मुभमे तो पहले से ही विद्यमान है। हम और कौरव आपस 
में भले ही लड मरे, मगर हमारा भाई दूसरे के हाथ से 
मार खाये और हम चुपचाप बैठे देखें' यह नहीं हो सकता। 
इसी कारण दुर्योधन का गन्वर्व के सिकजे मैं से छुडाने का 
मुझे कोई पश्चात्ताप नहीं है। उलटा इससे मुझे आनन्द है। 
दयाभाव से प्रेरित होकर मैने दुर्योधन को शत्रु के पजे से 
छुडाया है | ] 

घमराज का यह ऊथन सुनकर द्रौपदी कहने लगी-- 
आप इस समय जो कप्ट भोग रहे हैं, वह सब इसी दया का 
परिणाम है न? आपने उसे बचाया मगर वह दुष्ट आपको 
उपकार मानता है? अजो, वह तो उलठा हमे कष्ट देने का 
ही प्रयत्न करता है । हि ध् 


युधिष्ठिर- देवी | हम लोग जब वन में चलते है तो 
अपने पैर के नीचे फूल भी आ जाते हैं। यद्यवि उसे पैर से 
कुचलकर हम उसका अपराध करते है तथापि वह अपना 
स्वभाव नहीं छोडता । जब फूल भी अपना स्वाभाव नहीं 


हे 


६६-सम्यकत्वपराक्षम (२) > 


छोडता तो फिर दुर्योधन की करतूत देखकर मैं अपना स्वभाव 
कैसे छोड दु ? दुर्योधन हमारे प्रति चाहे जैसा व्यवहार करे 
परन्तु मैं अपना क्षमाभाव नहीं त्याग सकता। जैसे भीम को 
गंदा का और अजुन को गाठीव' को वल है, उसी अकार 
मुभमे क्षमा का बल है। यथपि गदा शोर गौडीव का प्रयाग 
जैसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा,क्षमा का प्रयोग अलक्ष 
दिखाई नही देता और न उसका तात्कालिक फल ही दृष्टि 
गोचर होता है । परन्तु मुझे अपनी क्षमा पर विश्वास है। 
मैं विश्वासपुर्वंक मानता हू कि जैसे दीमक वृक्ष को खोखना 
कर देती है उसी अकार मेरी क्षमा ने दुर्योधत को खोसला 
बना दिया है । दीमक के द्वारा सोशाला होने के! पदचातू 
वृक्ष चाहे श्राधी से ग्रिरे या बरसात से, मगर उसे सोखला 
बनाने वाली चीज तो दीमक ही है ? इसी प्रकार दुर्योधन 
का पतन चाहे ,गदा प्रे हो या गाडीव से, लेविन उसे नि सत्व 
बनाने वाली मेरी क्षमा ही है। अगर मेरी क्षमा उसे सोसला 
न' कर सकी तो,गदा या गराँडीव का उप्त पर वोई प्रभाव , 
नही पड सकेता । 

द्रौपदी ने कहा-- धर्म की यह तराजू अद्भुत है ! 
आपके कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि आप शअ्रत्येक काय 
धर्म की तुला पर तोल कर ही करते हैं । 

युविष्ठिर-- साधारण चीजे तोलने के काटे में कुछ 
पासग भी रहता है, लेकिन जवाहिर या हीरा, म/णिक तोलसे' 
के काँटे मे पचमात्र भी पासय सही चल सकता । इसी प्रकार 
घम का काठा, बिना किसी भन्तर के, ठीक निणय दे देता 
है । में अपने घ॒र्मकाठे में तनिक भी अन्तर नहीं आने देता। 
मैं अपना अपकार करने वाले का भी उपकार ही करूगा 
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और इसका कारण यही है कि मेरी धर्मंतुला ऐसा करने के 
लिए मुझे बाध्य करती है ।! 


मित्रों आपको भी युधिष्ठिर के” समान क्षमा घारण 
करनी चाहिए या नहीं ? अगर आज ऐसी क्षमा का व्यव- 
हार करना आपके लिए शक्‍ग न हो तो कम से कम श्रद्धा 
में तो क्षमा रखी ही जा सकती है। क्षमा पर परिपूर्ण श्रद्धा 
रखना तो सम्यर्दृष्टि का स्वाभाविक गुण है। सव पर सम- 
भाव रखने वाला हो सम्यग्दूष्टि कहछाता है । समभाव 
धारण करने वाले मे इसी प्रकार की क्षमा की आवश्यकता 
है । भाज आप लोगो के व्यवहार में इस क्षमा के दशन 
नही होते, मगर युधिष्ठिर जैसो के चरिनर में वह मिलती 
ही है । अतएवं उसकी शक्यता के सम्बन्ध से शुका नहीं 
उठाई जा सकती । 
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निन्‍्दा के सम्बन्ध में जो प्रश्नोत्तर चल रहा, था वह 
समाप्त हुआ । आत्मनिन्दा, ग्रहपृर्वक करनी चाहिए । भर्त- 
एवं यहाँ ग्हा के सम्बन्ध में विचार करना है । गा के 
सम्बघ में भगवान्‌ से यह प्रश्न पूछा गया है 5 _ 

प्रदन- गरहणयाएं ण॑ भते ! जीवे कि जणयह़ ? 

उत्तर-- गरहणयाए श्रपुरैकार जणयह, अ्रपुरेकारगएं 
ण जीवे भ्रप्पसत्येहितो जोगेहितो नियत्तेष्ट, पसत्थे थे पड़िंव- 
इकाई, पसत्यजोगपडिवन्ते यू ण॑ अ्रणगारे श्रणतधाई पज्जवे 
खेद ॥! ७ ॥ रा 

शब्दाय 

प्रम्त--भगवन्‌ ! ग्रहणा करने से जीव को क्या ताभ 
होता हैं? 

उत्तर--गहंणा करने से जीव दूसरों से सन्‍्मान नहीं 
पाता । बदाचितु उसमे खराब भाव उत्पन्न हो जाएं तो भी 
बह अपमान के भय से खराब विचारों को हृदय से बाहर 
निकाल देता है अर्थात्‌ शुभ परिणाम वाला हो जाता है। 
अस्त परिणाम से ज्ञानावरण आदि कर्मों का क्षय करके 
वह भनात सुखन्प मोक्ष प्राप्त करता है । 


“ सातवाँ बोल-६६ 


व्याख्यान 
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भगवान्‌ से शिष्य नें यह प्रश्न पूछा है कि-- हे भग- 
बन्‌ | गहा-अपने दोपो का दूसरे के समक्ष प्रकाशन -करने' 
से जीव को क्या लाभ होता है ”” भगवन्‌ ने इस प्रश्न के 
उत्तर में जो कुछ कहा है, उस पर विचार करने से पहले' 
यह देख लेना आवश्यक है गर्हाँ वास्तव में किसे कहते हैं? 
निन्‍दा और गा मे क्या अन्तर है ? इसका स्पष्टीकरण 
करते हुए दीकाकार कहते है--अनेक पुरुष ऐसे हैं जो अपनी 
आत्मा को चीच मानते है और कहते है-- 

जैती वस्तु जगत मे, नीच नीच ते नीच । 

तिनते मैं हु अधम अति, फस्यो मोह के बीच ॥ 

अर्थात्‌ ससार में नीच से नीच गिनी जाने वाली 
जितनी वस्तुएं हू, उनमें मेरी श्रात्मा सब से नीच है । 

पापो5ह पापकर्माह्ह, पापात्मा पापसन्भव ॥ 

अर्थात्‌ हें प्रभो | में पापी हू, पापकर्मा हु और जिन 
पापों को मैं बार बार धिकक्‍कारता हू उन्हीं पापों को पुन 
करने वाला हू । इससे बढ़कर पतितदशा और क्‍या हो 
सकती है ? 

इस ससार में अनेक भहांत्मा भी ऐसे हैं जी अपने 
विपय भें ऐसा अनुभव करते है । उनकी विचारधारा कुछ 
ऐसी होती है कि मेरे पाप या दोष मैं और परमात्मा ही' 
क्यो जानें ? अपने पापो की प्रकटता यही तक सीमित क्‍यों 
रहे ? दूसरे लोगो को भो मेरे पापों का पता क्यो न चल 
जाये ? भेरा नग्तस्वरूप जगत्‌ क्‍यों न देखे ? इस प्रकार की 
विचारधारा से प्रेरित होकर गुरु आदि के समक्ष 
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अपने दोष निवेदन करना गहाँ कहलाता है । अपने दापां 
को आप ही निन्‍्दा करना निन्‍दा है, चाहे एुसरा कोई छम्म् 
जाने या न जाने । मगर गह तो दूसरो के' सामने पद 
दोप प्रकट करने के लिए ही की जाती है 


इस भेद 'को देखते हुए गहाँ का फल निन्‍्दा के फा 
से अधिक होना चाहिए । ग्रह का फल अविक ने हो हा 
उसके करने. से लाभ ही क्‍या है ? फल का विचार किये 
(बिना मन्द पुरुष ,भी किसी काय मे भ्रवृत्ति नहीं करता। 
अतएय यहाँ का फल निन्‍्दा को अपेक्षा अधिक ही हाना 
चाहिए । 
प्रस्तुत प्रश्व के उत्तर में भगवान्‌ फरमाते ह-- गा 
करने से अपुरस्वारभाव उत्पन होता हैं । किसो व्यक्ति वी 
'प्रशसा होना-+ जैसे यह उत्तम पुरुष है, यह ग्रुणवान्‌ पुरप 
सादि कहुना-- पुरत्कारमाव कहलावा है । अपुस्कार मे 
इस प्रकार के 'पुरस्कार का अभाव है । “अपुस्स्कार ! शब्द 
ने अ' अभाव वा सूचक है। गा तरने से अपृरस्वारभाव 
प्रकट होता है । पहलेपहल तो ऐसा भव बना रहता था कि 
कोई सेरा अपराध जान लेगा तो मुथ् तुच्छ समभाकर मेरी 
निमदा बरेगा ! विन्तु जब गह्हां करम का विचार आता है 
तो, बह भय जाता रहता है । उत्त समय व्यक्ति वी यहीं 
इच्छा होती हूं कि लोग मुझे प्रससनीय न मानें वरन्‌-निद- 
[सीय समझें । इसी फल को प्राप्ति के लिए गहाँ की जाती 
है । भर्थात्‌ लोगो की दृष्टि में जपने को निन्‍्दनीय मानने 
के लिए गहाँ वी जाती है । 
४... कहा जा सकता है कि यह तो यहाँ का उलटा फल 
मिला । गहँ करने से ता उल्टी अधिक निनन्‍्दा हुई! बहा 
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करने से यदि निन्‍्ग होती है और ज्ञास्त्रकार भी गहाँ का 
फल अपुरम्कार बतलाते है तो गहाँ करने से लाभ के बदले 
हानि ही समझना चाहिए। अपमान से बचने के लिए लोग' 
बडे-बडे पाप करते हैं, तो फिर अधिक निन्‍्दा करने के लिए 
गहय क्‍यों को जाये ? 

' इस प्रइन का उत्तर यह है । वास्तव में बडे बडे पाप 
निन्‍्दा से बचने के लिए ही किये जाते है | मै तो यहा तक 
मानता हू कि कई-एक मत मता तर भी अपने पाणो को पुण्य 
प्रमाणित करने के लिए चल रहे है अथवा इसीलिए चलाये 
गये हैं कि उनके बजाने वाले निन्‍दा से बच जाएँ। अर्थात्‌ 
अपते पाप दबाने के लिए या उन पर पुण्य का पालिश 
चंढाने के लिए ही अनेक मतं-मतान्तर चलाये गये है। बात 
खराब है/ यह जानते हुए भी उसे न छोडना फिर भी जनता 
में अपना स्थान उच्च बनाये रखना, इस उद्देश्य से पाप को 
घमम' का रूप दिया जाता है और उसी को सिद्धान्त के रूप॑ 
में स्वीकार कर लिया जाता है । देखा जाता है कि लोग 
अपनी भलमनसाई प्रकट करने के लिए और अपनी गरीबी 
द्रवाने के लिए नकली मोती या' रोल्डगोल्ड की माला पहन 
लेते हैं । इस पद्धति से स्पष्ट प्रतीत होता है कि लोग 
सनन्‍्मान चाहते है । इस प्रकार सन्‍्मानलाभ की भावना से 
ही पाप को पुण्य का रूप दिया जाता है और पाप को 
घाभिकसिद्धास्त के आसन पर आसीन कर दिया जाता है! 
किन्तु गहाँ करने वाला व्यक्ति इस” प्रकार'वी भावना का 
परित्याग कर देता है और अपुरस्कारभाव घारण करता है.। 
जो सन्‍्मान की कामना से ऊपर उठ चुका है और अपमान 
का जिसे भय नही है, बल्कि जो अपमान चाहता है| वही 
व्यक्ति गा कर सकता है । 
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प्राय देखा जाता है कि लोग नित्दनीय कोय तो कर 
बैठते हैं मगर निन्‍्दा सुनने से डरते है और निन्‍्दा सुनने 
लिए तैयार नही होते। शास्त्र कहता है--जब किसी व्यक्त 
के अन्त करण में यह भावना उद्भूत होती हैं कि, मैंने जा 
लिन्दनीय कार्य किये है, उतके कारण होने वाली तिन्दा है 
सुन लूँ, तब वह यहाँ किये बिया नहीं रहता और .जब वह 
इस तरह शुद्ध भाव से गहाँ करता है तब गर्हा से उत्तन्न 
होने वाले अपुरस्कारभाव द्वारा वह अग्रद्मास्त योग में विवृर्त 
हो जाता है + ॥॒ है 

शूली पर चढकर शस्नाधात यहत करके या विपपान 
करके मर जाना कदाचित्‌ सरल है, परन्तु शास्तभाव से 
अपनी निन्‍्दा सुनना सरत नहीं है। अपनी निन्‍्दा सुतकर 
अशुभ योग का आ जाना बहुत सम्भव है । मगर अपनी 
निन्‍्दा सुन लेते वाली और जिन, कामों की बदौलत निस्दा 
हुई है, उनका - त्याग कर देने वाला अपने अन्त कश्ण में 
अशुभ योग नही आते देता । इसका फ़ल यह होता है कि 
वह अध्रश्नत्तत योग से निकलकर प्रशस्त योग मे श्रविष्ठ हो 
जाता है । 

ससार मे विरले ही ऐसे पुरुष मिलेंगे जो अपनी निंदा 
छुनने के लिए तैयार हो । अधिकाश लोग ऐसे ही हैं जो 
चाहते हैं कि हम सराब इृत्य भले ही करें किन्तु हमे कोई 
सराव न कह पाये । यह दुर्भावना आत्मा के लिए विय के 
समान है। इस विय से आत्मा मे अधिक बृराइया भा घुसत्ती 
है । इसमे विपरीत जिनवी भावना यह है कि भुझे प्रशसा 
नही चाहिए, निन्‍्दा ही चाहिए, वे लोग यह किये बिना 
नही रहते । गहाँ करने वालो में अपुरस्कारमाव भातता है 
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और अपुरस्कारभाव आने से पापो का नाश हो जाता है । 
इस प्रकार आत्मा जब अपुरस्कारभाव को अपनाती है तव 
वह भप्रशस्त योग से उूटकर प्रशस्त योग प्राप्त करती है । 


अप्रशस्त योग मे से निकलकर प्रशस्त योग मे प्रवेश 
करपा साधारण बात नहीं ,है । धल के रुपये बनाये जा 
सकते हैं, मगर अप्रणस्त को प्रशस्त बनाना उससे भी कही 
कठिन काय है | आपने वाजीगरों को घूल से रुपया बनाते 
देखा होगा । वह तो सिफ हस्तकौशल है । अगर वह घूल 
से रुपया वना सकते तो पंसे-पेसे के लिए क्‍यों भोख मांगते 
फिरते ? यह वस्तुस्थिति स्प्ट होने पर भी बहुतेरे लोग 
ऐसी बातों भें चमत्कार मानते है और कहते हैं कि चमत्कार 
को ही नमस्कार किया जाता है । इस भावना से प्रेरित 
होकर लोग ढोग को भी चमत्कार मानने लगते हैं और इत्त 
प्रकार के ढोग के पीछे लोग और विशेषत स्त्ियाँ पागल 
बन जाती है । इस प्रशार अन्चे होकर ढोग के पोछे दौडने' 
का अर्थ यह है कि अभी तक परमात्मा के प्रति पृण और 
दृढ़ विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है। परमात्मा के प्रति सुदृढ़ 
विश्वास उत्पन्न हा जाने पर यह स्थिति उत्पन्न नही होती । 

आशय यह है कि लोग इस प्रकार ढोग मे तो पड जाते 
हैँ किन्तु अपनी आत्मा का नहीं देखते कि हमारी कात्मा 
में क्या है ? भक्तजन यह वात ध्यान में रखकर ही यह 
कहते हैं-- 

रे चेतन ! पोते तू पापी, परना छिद्र चितारेजी । 

भक्तजनों ने अपनी आत्मा को यह चेतावनी दी है-- 
“है आत्मनू तेरे पापो का पार नही है । फिर भी तू अपने 
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कर दुसरो की बातों में क्यो, पडता है ? तैरेपात्र 
में मलीन जल भरा है, उसे तो तू साफ 
इसरो, से कहता फिरता है कि लाओ, मैं दुः 


नही करता धौर 
म्हारा पानी साफ 


मो सम पतित न और गुसाई । * 


अवगुण मोसो 


मोह्यो जेही कनक-का मिनी, ते ममता 
रसना स्वाद मीन ज्यो उलभी सुलभत नहिं सुवकाई। 
मो सम पतनित न और गुसाई ॥ 

अर्थात्‌ - प्रभो | मुम्सा पतित भ्रौर 
भ्रुणो का त्याग कर देता हैं पर अवगुणों का 


जिसमे 


अपने पाप अवश्य नष्ट चर 


उच्च भावना 


भक्तजनों के समान ऐसी भ 


क्य धनी है वह बडा भाग्यशाली 


कार ऐसे- भाग्यक्ाली को इसीलिए कहते 


भावना से निकलकर अपुरस्का रभावतरा 


करो और ग्रह 


करके अधुरस्कारमावत्ा मे 


भक्तजनों का कथन है-हे प्रभा ! # भः 

५» भ्म्यग्दथत और पम्यकूचारिय अथवा साधु- 
कर हैं और क्रोध आदि विकार अहितकर हैं । 
धुपन अश्रगीकार नही करता और ऋषध करता 


ह्कि 
अवस्था हितक 
फिर भी में स। 


अजहु न छूटें, भली तजी अब ताई । 


मोह बढाई ॥ 


कौन होगा ? मैं 
7 तो आज तक 


बना होगी, वह 


'र डालेगा । वास्तव में जो इस 


ली है । शास्त्र- 
कि पुरस्कार- 


बना में आने के लिए गर्न 


भागा । 
लीभाति जानता 
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। यह भेरी कैसी विपरीत दशा है ' ऐसी दशा में मुझ 
जँसा पतित और कौन होगा ? 


झगर साधुपन तुमसे नही ग्रहण किया जाता तो कम 
से कम कोघ को तो मारा । श्रीउत्तराध्ययवसू न में कहा है -- 

फोह अ्रसच्च कुव्विज्जा, घारिज्जा पियमप्पिय । 

अर्थात्‌-- कोघ को असत्य करो अर्थात्‌ क्रोध को पी 
जाओ और अप्रिय को भी प्रिय धारण करो । क्रोध किस 
प्रकार असत्य किया जा सकता है, इसके लिए एक दुष्टान्त 
दिया गया है ! वह इस प्रकार है-- 

एक क्षत्रिय को किसी दूसरे क्षत्रिय ने मार डाला । 
मारे गये क्षत्रिय की पत्नी गर्भवती थी । गर्भस्थित बालक 
सस्कारी था । जनमने के बाद बडा होकर वह ऐसा बीर 
निकला कि राजा भी उसका सनन्‍्मान करने लगा। एक बार 
वह किसी युद्ध में विजय प्राप्त करके आया । राजा श्रौर 
प्रजा के द्वारा अपूव सस्मान पाकर वह घर गया । रास्ते 
में वह सोचता जाता था कि सव लोगों ने मेरा सनन्‍्मान 
किया हैं, मगर मैं अपने को सच्चा सन्‍्माननीय तभी मानगा, 
जब मैरी माता भी मेरे काय को अच्छा समझेगी और मुझे 
आशीर्वाद देगी । मुझे दुनिया में जो सन्मान प्राप्त हो रहा 
है, वह सब माता की ही कृपा का फल है । 


इस प्रकार सोचता हुआ वह अपनी माता के पास 
पहुँचा । उस पर नजर पडते हो माता ने अपना मुह फेर 
लिया । यह देखकर वह सोचने लगा-- मेरी मा भेरी ओर 
दृष्टिपात भो नहीं करना चाहती | मुझे प्रिक्कार है! तद- 
सन्तर उसने मा से कहा--मा, इस वालक से क्‍या अपराध 


टू 
ज 
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यह उत्तर सुनकर माता ने कहा-- बेटा, मं छह 
मत मारो । इसने मुझे माँ कहा है । अब यह मेरा के! 
और तेश भाई बव गया है यह झरणागत है | मब इ 
छोड दे । मैं जल्दी भोजन बनाती हू! सो ठुम दोनों भाई 
साथ बेंठकर भोजन करो । 

युत्र ने कहा मा, तुमने मुझे उत्तेजित किया है। मेरे 
क्रोव भडका हुआ है | वह जान होना नहीं चाहता । व4 
मैं अपने कोध को किस प्रकार सफल कहूँ ? 

माता ने उत्तर दिया--कौध की सफल करने में कोई 
वीरता नही है ) सच्ची वीरता तो क्रोध को जीतने में है। 
दूसरे पर विजय प्राप्त करना उतनी बडी वीरता नहीं 
जितनी क्रोध पर विजय आप्त करना वीरता है । ,इसलिए 
तू कोघ को जीत । 

क्षत्रियकुमार नें उस क्षत्रिय से कहा--मैं अपनी माता 
का आदेश मानकर तु्ये छोडता हू आर अ्मयदान देता हू । 


जो स्वयं निभय है यही टूयरों या भभयदान दे सकता 
है । अमयदान यद्यपि सय दानो में उत्तम भाना गया है 
मगर उसका अधिकारी वही है जो स्वय अभय है । जो स्वय 
भय से वाप रहा हो वह दूसर को क्या लाक जभयदान दे 
सकेगा ? तुम लाग स्वय तो भय से थर्राते हा और धकरों 
का अभयद्यन देने दीडते हो | इसमें करुणाभाव तो है सगर 
पूण अमयदान नहीं है । तुम पहले स्वयं निभय बनों 
फिर अभसदान देने के याग्य बन सवोगे । 
क्षत्रिययुमार की माता ने भाजन बनाया । क्षत्रिय- 
बुमार ने योर उसके पिता के घात करने बाते क्षत्रिय में 
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“वाथ बैठकर भोजन किया । कदाचित्‌ क्षतियकुमार उसे मार 
»हालता तो अधिक वेर बढ़ता और चर की वह परम्परा 
(कौन जाने कहा तक चलती और कब समाप्त होती। किसु 
"क्रोध पर विजय प्राप्त करने से दोनों क्षतिय भाई-भाई 
ही। गये । 
तुम प्रवचन को माता मानते हो । तो जैसे क्षत्रिय- 
५ कुमार ने माता वी आज्ञा शिरोधायें की थी, उसी प्रकार 
तुम भी प्रवचन मात्ता की बात मानोगे या नहीं ? प्रवचन- 
पाता का आदेश यही है कि क्ोघ को जीतो और निर्भव 
मनी । छुरा लेकर मारने के लिए कोई आगे तो भी तुम 
तश्रयभीत मत बनो । कामदेव श्रावक पर पिशाच ने तलवार 
। का घाव करना चाहा था, फिर भी कामदेव निभय ही रहा। 
एस धनवान्‌ होने का बहाना करके छूटने का प्रयत्न नहीं 
वर सकते, वयोकि कामदेव गरीब श्रावक नही था, वह अठा- 
7[/ हैं. करोड मोहरो का स्वामी था, उसके साठ हजार गौएँ 
गै। फिर भी वह निभय रहा । तुम भी इसी प्रकार निर्भय 
हे म। । तिभय होने पर त्ततवार, विष या अग्नि वगेरह कोई 
सं वस्तु तुम्हारा वाल बाका न कर सकेगी । वास्तव में 
मिस कोई भी वस्तु तुम्हारा बिग्राड नही कर सकती, सिर्फ़ 
हे पम्हारे भीतर पैठा हुआ भय हो तुम्हारी हानि करता है । 
न फतं आन्चरिक भय को जीतोगे तो अपने को अत्यन्त ज्षक्ति- 
क्लाॉती पाओगे । 
५५ कहने का आशय यह है कि क्रोध को जीतो और 
शमी घारण करो । साधारण अवस्था में तो सभी क्षमाशील 
के हैं मगर भोध भर्देकले पर क्षमा रखना ही. वास्तव से 
क्ोघ को जीतना वहछाता है। कहावत है-- 


जे 
जज 
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तो वह अपना रूदन न रोक सकी । मगर साधारण रीति 
से रोए तो लोगो को शका हो कि यह स्त्री इस पुरुष के 
लिए क्यो रोई ? इसका मृत पुरुष के साथ क्या सम्बन्ध 
था? इस प्रकार की निन्‍दा से बच जाये और रो भी ले, 
ऐसा उपाय खोजकर उस स्त्री ने अपने हाथ के कड़े नीचे 
फैक दिये और 'मेरे कडे गिर पडे' कह-कहकर णोर-जोर से 
रोने लगी । वास्तव में उसे अपने जार के लिए रीना था, 
मगर वह कडो का बहाना करके रोने लगी। क्या यह कहां 
जा सकता है कि उसका रुदन कडो के लिए है ? कडा तो 
सेने का बहाना भर थे । | 

इस प्रकार भीतर कुछ और भाव रसना तथा वचन 
द्वारा यह प्रकट करना “मुझसे अमुक सराब काम हो गया, 
इसके लिए मुझे दुरा है” यह द्वव्यगर्हा है । यह द्व्यगहों 
ढोग है और लोगो को ठगने के लिए को जाती है । पूर्वोक्त 
चतुभगी मे द्रव्यगर्हा दूसरे भग में है । 

तीसरे प्रकार की गहाँ मन से भी की जाती है भौर 
वचन से भी की जाती है । चौथी गर्हा शुन्यहूप है | यह 
गहाँ न मन से की जाती है, न वचन से ही की जाती है| 

इस प्रकार स्थानागसूत्र के दूसरे ठाणे में गह्ां के दो 
भेद किये गये हैं ॥ एक गहाँ वह जो मन से को जाती है 
और दूसरी गहा वह जो वचन से को जाती है | अथवा 
पहली गह वह है जो दीघकाल के कार्यों की न की जाकर 
निवटकाल के कार्यो को की जाये और दूसरी गहा वह जो 
निकंटकाल के कार्यों की मं की जाकर दीघंफालीन फार्यो 
की की जाये । या दी कार्य की गहाँ की जाये और लपधु 
( सामान्य ) काय की गहाँ न की जाये ! 
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कौन से काय दोध और कौन से लघु हैं, यह वर्गी- 
करण करना कठिन है । अनुभवी पुरुष ही विशेषरूष से 
स्पष्टीकरण कर सकते है। किन्तु वास्तव में गह्हाँ समो पापो 
की करनी चाहिए, फिर चाहे वह दीघकालीन हो या निकट- 
कालीन हो, मोटा पाप हो या छोटा पाप हा । 


तीसरे ठाणे में गह्ाँ के तीन भेद वतलाते हुए कहा 
गया है - 
तिधिहे गरिहा पम्नत्ते, तजहा-मण पा, वयसा, कायसा। 


अर्थात्‌- गह्ाँ तीन प्रकार की है-- मन से की जाने' 
वाली, वचन से की जाने वाली और काय से को जानेवाली | 
भ्रथवा मन द्वारा किये कार्यो की गह्ा करना, वचन द्वारा 
किये कार्यों की गहाँ करता और काय द्वारा कृत कार्यो की 
गहाँ करना । यद्यपि गर्ह के यह तीन भेद बतलाये गये है 
तथापि यह नही भूलना चाहिए कि पूर्ण गह्ाँ वही है जी 
भन, वचन और काय-तीनो के द्वारा की जाती है । गा 
करने का उद्देश्य है-- 


पावाण कम्माण श्रकरणयाएं ॥। 


अर्थात्‌-पुन ॒परापकम न करने के उद्देश्य से गहा की 
जाती है । इसीलिए पाप का प्रकाशन किया जाता है कि 
आप के कारण निन्‍दा हो और भविष्य मे फिर कभी वह 
पाप न किया जाये । यही गर्ह का उद्देश्य है । इस उद्देश्य 
की पूर्ति तभी हो सकतो है जब मन, वचन और काय-- 
तीनो योगो से गहाँ की जाये । 


तात्पयें यह है कि भविष्य में पुन परापकर्म मे प्रवृत्ति 


न 
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ने हो, इस ध्येय की सिद्धि के त्रिए सत्र बचने भौर काय 


से--तीनो से-न्हां करता चाहिए । 


कहा जा सकता है कि पापकर्मो को गर्ह मन से हो 
कर ली जाये तो काफो है। गुर आदि के समक्ष ,गर्हा करत 
को क्‍या जावव्यकता है ? ऐसा कहने वालों में यही कहां 
जा सकता है कि जाम्त्र का वचन अगर प्रमाण भानते हा 
तो ज्ास्त्र पर परिश्वास रसकर, जझ्ास्त के कयनानुमार हो 
गहाँ क"नी चाहिए । अगर तुम्हे श्ञास्थ पर विध्याम नहीं 
है तो फिर तुमसे कुछ कहना ही बूथा है । शास्त्र में निंदा 
और गर्ह क बीच बहुन अन्तर बतलाया गया है / ग्रह 
लघुता प्रकट बरने के लिए की जाती है। अगर कोई मतुष्य 
ऊपर से लघुता दिसलाता है मगर पाष का त्याय नहीं 
करता तो कहना चाहिए कि वह वास्तव में लबुता का प्रदे- 
शन नहीं करता बरन्‌ ढोग का हो प्रदणन करता है। जिसमे 
सच्ची लघुता होती है वह गहा कद्रते हुए विचार करता है 
फि मेरी आत्मा ने कैसा सीब उत्य किया है! 

जिस मउुष्य को सवारी के लिए हाथी उपलब्ध है, 
बह हाथी वी छोटकर यदि गधे पर सवार हाता है तो मू्स 
हो बहा जायगा। इसी प्रकार जात्मा को विचारना चाहिए 
कि-- टै आत्मतन्‌ ! तुय्े हाथी पर बैठने वे समान शरीर 
मिला है, तवापि तू गये पर बेठने के समान नीच कृत्य क्या 
ब्रता है ?! इस प्रकार जिचार करने से सच्ची गहाँ करने 
की भावना का उदय हाया झार उसी समय आत्मा में लधुता 
भी आएगी । ज्यो-ज़्यो आत्मा में लघुता आएगी, त्योन्त्यो 
आत्मा परमात्मा के समीप पहुचता जायेगा । ि 

मेंने जिन ग्र्या वा मवसायन किया हे, उन संत में 
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प्राय यही कहा गया है कि आत्मा का मूल स्वरूप कैसा है 
लेकिन वह कैसी, स्थिति में आ पडा है ? आत्मा को कितनी 
असुकूल सामग्री उपलव्ध है, लेकिन आत्मा उसका कैसा 
उपयोग कर रही है ! आत्मा का काय यह वडा ही विपरीत्त है । 
राजा ने प्रसन्न होकर किसी को उच्चकोटि की गजवेल की 
तलवार भेट को । मगर भेंट लेने वाला ऐसा मृत्ष निकला 
कि उस तलवार से घास काटने लगा । क्‍या उसका यह 
काय तलवार का दुरुपयोग करना नहीं है ? इसी प्रकार 
आत्मा को यह मानव-शरीर ऐसा मिला है जो ईश्वर का 
प्रतिनिधि भाना जाता है। तीर्यड्ूर-अवतार आदि समस्त 
पुरुष इसी शरीर में हुए हैं। ऐसा उत्कृष्ट शरीर पाकर भी 
यदि विपयकपाय में इसका उपयोग किया गया तो अन्त मे 
पश्चात्ताप करना पडेगा । जो मनुष्य जन्म का माहात्म्य 
सभझेगा और आत्मकल्याण साधना चाहेगा, वह सच्चे हृदय 
से गह्ा किये बिना रह ही नहीं सकता । 
मेरी ऐसी घारणा है कि यदि मनुष्य अपने सुबह से 
शाम तक के काम किसा विश्वस्त मनुष्य के समक्ष प्रकद 
कर दिया करे तो उसके विचारों और कार्यों में बहुत प्रश- 
सतत आ जायेगी । गृटस्थों को और कोई न मिले तो पत्ति- 
पत्नी ,आपस में ही अपने-अपने काय एक दूसरे पर प्रकट 
कर दिया करे तो उन्हें अवश्य लाभ होगा । अपने ऋृत्य 
/ उैकाशित करने से विचारों का आदान-प्रदान होना है आर 
दोपो की शुद्धि होने मे जीवन उन्नत बनता है । 
गहां जीवनशुद्धि की कुजी है ! भगवान्‌ ने कहा है 
कि गह करने से आत्मा पवित्र बनती है । गा से आत्मा 
किसी भी अवस्था में पतित नहीं होती वरन्‌ उनत ही होती 
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है । आत्मा के पत्तन का कारण शारीरिक मोह है। आत्मा 
को शारीरिक मोह में फंपाकर ग्रियरना उचित नहीं 
है । आत्मा और शरीर भिन्न-मिन्न है। आत्मा अमर और 
अधिनाजशी है, जब कि शरोर नाश्षवान्‌ है | गीता में भी 
वाहा है-- 
न जायते ब्रियते वा कदाचित्‌ , 
नाथ मुक्त्वा भविता वा न श्रय । 
श्रजो नित्य शाइवतोब्य पुराणो- 
न हन्पते हन्यमाने द्वारीरे श॥ 
अर्थात्‌ -भरीर ही जनमता और मरता हैं। भात्मा 
न जनमत्ता है, न मरता है । आत्मा तो अजर और अमर है । 


जैनगास्त्र की दृष्टि से भी आत्मा अनादिकान से है! 
अनन्तकाल व्यतीत हो जाने पर भी आत्मा जेसा का तेंस। 
है । आत्मा नरक में जाकर न मालूम कितनी बार तैतीए 
सागर की स्थिति भोग चुका है । फिर भी उसका स्वरू१ 
ज्यों का त्यों है । गीता कहती है, आत्मा का नाश नहीं 
होता । जात्मा ऐसी ज्योति है जा कभी बुझती नहीं। किसी 
दिन उसका नाथ नहीं हुआ, होगा भी नहीं। आत्मा भजन्‍्म। 
है, नित्य है, भाव्वत है । बहुतसी वस्तुयें ऐसी भी हैँ जे। 
नित्य होने पर भी आज किसी रूप में हैं और कल दिसी 
भर हूप में होगी। मगर शुद्ध सम्रहनम वी दृष्दि से आत्मा 
सेव एवं स्वभाव मे रहता है | इस प्रकार आत्मा शाइवत 
है और साथ हो पुरातन अर्थात्‌ सनातन है । 


इस सनातन आत्मा को मामूली बात के लिए पतित 
“मरना कितिसी भयवर भूल है ? इस भूत के संशोधन का 
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एक कारगर उपाय गा करना है । सच्ची गा कण्ने से 
भत्मोन्नति होतो ही है, क्योकि गहाँ आत्मोन्नति और आत्म- 
शुद्धि का प्रधान कारण है । सच्ची गहा करने वाला पुरुष 
आत्मा को कभी पतित नही होने देता। चाहे जेसा भवानक 
सकट आ पड़े, फिर भी आत्मा को पतित न होने देना ही 
सच्ची गहाँ का अवश्यम्भावी फल है । 


राजा हरिदचन्द्र का राजपाट वगेरह सब चला गया । 
उसने इन सब चीजो को प्रसन्नतापूर्वक जाने दिया, मगर 
आत्मा को पतन से बचाने फे लिए सय न जाने दिया । आविर 
उस पर इतना भयकर सकट आ पडा कि एक ओर मृत 
पुत्र सामने पडा है और दूसरी ओर उसकी पत्नी दीन वाणी 
में कहती है कि पुत्र का सस्कार करना आपका कर्तव्य है। 
यह आपका पुत्र है। आप इसका सस्कार न करेंगे तो कौन 
करेगा ? पत्नी के इस प्रकार कहने पर भी हरिद्चन्द्र ने यही 
उत्तर दिया कि मेरे पास इसका संस्कार करने की कोई 
सामग्रो नही है | 

हरिइचन्द्र की पत्नी तारा ने कहा-अग्निसस्कार करने 
के लिए और क्या सामग्री चाहिए ? लक्कड सामने पडे ही 
है। फिर अग्निसस्कार करने मे विलब की क्या आवश्यकता है? 


हरिइ्चन्द्र ने उत्तर दिया - तुम ठोक कहती हो, पर 
यह ,लक्कड मेरे नही, स्वामी के हैं। स्वामो की आज्ञा है कि 
कर देने वाले को हो (लकडिया दी जाए । अतएव यह 
लकडिया बिना मोल नहीं मिल सकती । 


यह सुन कर तारा बोली--आपका कथन सत्य है, 
प्र आप एक टके का कर किससे माँग रहे है ? क्‍या मैं 
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फाड डाली । रानी ने अपनी साडी क्‍या फाडी, मानों अपने 
कष्ट ही फाड कर फंक दिये । उसकी साडी के तार क्या 
हूठे, मानों उसका तीत्र अन्तरायकर्म ही दूट गया ! 

शनी को इस प्रकार साडी फाडते देखकर राजा का 
दुस हुआ। उमने सोचा - मेरी पत्नी के पास एक ही साडी 
थी और वह भी आधी दे देनी पडी | लेकित दूसरे ही क्षण 
यह विचार कर प्रसन्नता भी हुई कि ऐसा करने से हमार 
सत्य की रक्षा हुई है ” अन्त में राजा रानों वा कप्ट दूर 
हुआा और उनके सत्य की भी रक्षा हुईं । 

कहने का आशय यह है कि सकट सिर पर आने पर 
भी अपने आपको पतित न हाने देना चाहिए। सत्यक्षम वी 
ऐसी दृढता जिसमे होगी, वही सच्ची गहा बर सफ्रेया । ' 
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झठवाँ बोल 
सामायिक 


कजज्क्तत+ 


पिछले प्रकरण में गा का विवेचन किया गया है। 
गर्व का विषय इतना गम्भीर है कि उसकी विस्तृत व्याख्या 
करने में महीनो और वयष भी लग सकते हैं । मगर इतने 
अवकाश के अभाव में उसे सक्षेप मे ही समाप्त किया गया 
है । गहाँ के विषय में जो कुछ भी कहा गया है, उसका 
सार यही है कि बालक अपने मात्ता-पिता के सामने जैसे 
नि सकोच भाव से सभी वातें कह देता है, उसी प्रकार गुरु 
आदि के समक्ष अपने समस्त पापो-दोपो को निवेदन कर 
देना चाहिए । यही सच्ची गहाँ है । सच्ची गा करने से 
अभिमान पर विजय प्राप्त होती है । बारीकी से अपने दोपो 
का निरीक्षण करते वाला और उन्हे गुरु वगेरह के समक्ष 
प्रकट कर देने वाला आत्मवली ही अभिमान को जीत सकता 
है । इस प्रकार अहकार को जीतने वाला अपनी आत्मा का 
कल्याण-साधन करता है । 

समभाव के अभाव में सच्ची गहाँ नहीं हो सकती । 
अतएवं समभाव के विपय में भगवान्‌ से यह प्रइन पूछा 
गया है -- 

मूलपाठ 
प्रदन- सामाइएण भते ! जीवे कि जणयद ? 
उत्तर- सामाइएण सावज्जजीगविरइ जणयइ | 


&६४-सम्यक्त्वपराक्म (२) 


शब्दार्थ 
प्रध्न--भगवन्‌ | स्ामायिक्र से जीव को क्या लाभ 
होता है ? 2 ह 


उत्तर - सामायिक करने से सावथ योग से निवृत्ति 
होती है । 


ध्यास्यान 


यहा सक्षेप में सामायिक का फल चतलाया यया है! 
अन्य ग्रन्थों में इसका बहुत छुछ उिस्तार भी पाया जाता 
है | विशेधावष्यक भाप्य में सामायिक के विपय में बारह 
हज़ार इलछोक लिखे गये हू । 


सामायसिक समस्त घमक्रियाप्रो का आधार है ! जम 
आकाश्न सभी के लिए आधारभूत है, चाहे काई गृह धता- 
कर गृहाकाझ कहे या मठ बनाकर मठाझाड्ष ज्रहे मगर 
आकाश है सब के लिए आधारभूत, इसी प्रकार सामायिक 
भी समस्त घापध्मिक गुणों का आधार है। सामायिक आधार 
है और दूसरे गुण सत्र आधेय हैं । आधार के बिना आप 
ट्रिक नहीं सकता । इस नियम वे अनुसार सामायिक मै 
अभाव में आय गुण भी नहीं टिक सक़ते । जसे पृश्ख्री के 
आधार बिना कोई वस्तु यही टिक सकती श्रौर आकाश के 
आधार बिता पृष्वी नहीं टिक सकती, इसी प्रवार सामा- 
बिझ वा झाश्षय प्राय त्लित्रा दूसरे ग्रुण, नहीं टिकते । 

“सम और “आय! इन दो घादा के सयोग से 'सामा- 
पिक  झल्द बना है। अर्थात्‌ सममाव का आता ही सामा* 
बिक है । अपनी जात्मा जिस दृष्टि से देखी जाती है, उम्तो 
दृष्टि स दूसरों वी आत्मा को देखना समगाव कहलाता है। 


प 


| 
| 
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ईंस प्रकार के संमभाव एकंदम नहीं आ संकता, लेकिन 
अभ्यास करते रहने से जीवन में समेभाव का आना कंठिय 
भी नही है । 

कहा जा सकता है कि - "ऐसा समृभाव लेकर बैठे 
तो पेट भी नहीं भर सकता और आसिर भूखों मर कर 
प्राण गंवाने पंडेगे_ । ससार-व्यवहार चलाने के लिए छल- 
कपट करना आवश्यक है श्ौर जिसमे जितना बल श्रौर 
साहस हो, उसे उतना ही अधिक छल-कपट करना चाहिए। 
ऐसा न करके, सेमभाव को छाती से चिपटा कैर बंठे रहे 
तो जीवने केप्टमथ बन जायेगा ।* 


. इस कथन के उत्तर में ज्ञानीजन कहते है- समभाव' 
घारण करने से जीवन कृप्टमय वनता ही नहीं है । विषम 
भाव से ही कप्टो की सृष्टि होतो है। बहुत से लोगो की 
यह मान्यता है कि 'वलीया के दो भाग” वाली नीति रखने 
से ही जीवन-व्यवहार ठीक ठीक चल सकता है। परन्तु ज्ञानी 
पुरुषों का कथन इससे विपरीत है। उनके कथनानुसार सम- 
भाव धारण करने हो जीवन-व्येवहे।र भंली- भाँति 
चलता है । 


इस प्रकार दोनो प्रकार ऊे लोग अपनी-अपनी मान्यता 
अर ६ 

प्रकट करते हैं। इस कारण प्रकृत विपय मतभेद का विपय 
बन जाता है । मगर तटरस्थभाव से विचार करने पर अन्त 
में यहो प्रतीत हाता है कि ज्ञानी पुरुषो का कथन ही ठोक है । 
+.... इसे बात का निणय करने के लिए आप विचार 
अंगजिए कि दुनिया का कार्म पढे-लिसे लोगो से चल रहा 
है या अपढ लोगो से ? अगर पढे लिखे लोगो से ही काम 
चलता हो तो दुनिया में पर्द -लिसे अधिक हैं या अपड लोग 


| 
&६६-सम्यकत्वपराक्रस (२) | 


अधिक हैं ? और अगर सभी लोग पढ लिख जायें तो दुतिया ; 
का काम ठीक तरह चल सकेगा? नही, तो क्या पढना घुरी वाए | 
है ? दुनिया में अपड अधिक हैं और अपडो द्वारा ही दुनिया 
का काम चलता है, ऐसा विचार करके क्‍या कोई पढ़ना 
छोड देता है? ससार में गरीबो की सत्या ज्यादा है, हमे 
परिचार से क्‍या कोई श्रपने पास का पैसा फेक देता है * 
रोगियों की सहया अधिक जावकर कोई स्व्रय रोगी बनते 
की इच्छा करता है? 

ससार में रोगी भले 'ही अधिक हो, लेकित काई 
स्वेच्छा से रोगी नहीं बनना चाहता । कभी रोग उतार हो 
जाता है तो उसे मिटाने का प्रयत्व किया जाता है । इसी 
प्रकार दुनिया में विषमभाव भी है। मगर विपमभाव अच्छा 
है या बुरा ? जैसे रोग बुरा है उप्तो प्रकार विपमभाव बुर 
है । विषपमभाव रोग के समान है और समभाव आोग्यता 
के समान है । विपमभाव का रोग समभाव द्वारा ही 
मिटता है । 

जो लोग कहते हैं कि समभाव से संसार का काम 
नहीं चल सकता, उन्हें सोचना चाहिए कि जब वे दुधमुद 
बालक थे और अपने आप खा-पी नहीं सकते थे, चल फिर 
भी नहीं सकते थे, तव उनवे माता-पिता ने उन्हें आत्मतुल 
ने मानकर उतस्‍को रक्षा तने की हातो, तो कया आज बढ़ 
जीवत होते ? इस प्रकार चुम्हारा जीवन समभाव की ४५7 
से ही दिका हुआ है। ऐसी दशा में फ़तघ्न होकर क्यों वह 
हो कि समभाव से काम नहीं चल सकता और दविप्ममार्वे 
, से ही काम चल सकता है। 


कोई क्तिना ही कूर क्यों न हो, उसमें भी किसी 7 
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किसी रूप मे, थोडी बहुत मात्रा मे, समभाव विद्यमान रहता 
हैं और उस समभाव की बदोलत ही उत्षका तथा उसकी 
जाति का अस्तित्व है। उदाहरणाय सिहनी को लीजिए । 
सिंहती क्रूर स्वभाव वाली है, यह सभी कहते हैँ । लेकिन 
क्या वह अपने बच्चो के लिए भी क्र है ? क्‍या वह अपने 
बच्चो पर समभाव नहीं रसती ? वह अपने बच्चों पर सम- 
भाव न रखतो और उनके साथ भी क्ररता का ही व्यवहार 
करती तो आज उसकी जाति का अस्तित्व होता ? इस प्रकार 
ससार मे सर्वत्र समभाव की मात्रा पाई जाती है और सम- 
भाव के कारण ही ससार का अस्तित्व है। यो प्रत्येक प्राणी 
में न्‍्यूनाधिक समभाव पाया ही जाता है परन्तु ज्ञानी पुरुष 
समभाव पर ज्ञान का कलश चढाना चाहते है | ज्ञानपुवक 
समभाव ही सामायिक है । 
आप लोग सामायिक मे बैठते हैं पर उस समय आपका 
प्राणीमात्र पर समभाव रहता है या नही ? आप सामायिक 
में बैठे हो । उसी समय कोईह्वब्यक्ति आकर आपके कानो 
में से मोती निकाल ले जाये तो आप चिल्लाहट मचायेंगे? 
उस समय आपको विचारना चाहिए-मोती ले जाने वाला 
_ बैचारा दु खी होगा। उसे उसकी आवश्यकता होगी, इसलिए 
वह ले गया है । इस प्रकार विचार करके आप मोती ले' 
जाने पर क्रोध न करें तो समझना चाहिए कि आप मे सम- 
भाव है । ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेने पर ही आपकी 
सच्ची सामायिक होगी । यही नही, कोई पुरुष शरीर पर 
आधात करने आये, फिर भी उस पर विपमभाव उत्पन्न न 
होना सामायिक की कसौटी है । कदाचित्‌ कोई सहसा इस 
उच्च स्थिति पर न पहुँच सके तो भी लक्ष्य तो यही होना 
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चाहिए | सैनिव एंकदम सही निशाना (सैगाना नहीं शौद् 
लैता, मंगर सावधान होकर अभ्यास करता है और अल 
में सफल निश्ञानेवाज बन जाता है, इसी प्रकार ,मीवजपिद्धि 
का लक्ष्य साथने के लिए समभाव का निरन्तर अभ्यास बे 
(हैगा चाहिए। सैनिक अभ्यास करते करते बहुन_ बार निशावा 
पक जाता है, फ़िर भी उसका ध्यान तो लक्ष्य ताकने रा 
ही होता है । इसी प्रकार जीवन मे पूर्ण समभाव न जता 
यो सके तो भी लथ्य यही होना चाटिए भौर जर्न कर् ; 

सही, पर उथी ओर अग्रसर होते जाना चाहिए । ग्रभ्या 

परते रहने से किसी दिन पूर्ण साम।य्रिक प्राप्त होगी थी 

औीवन समभावमय बस जायेगा | सामायिक करते समः 
इतने समभाव का टरंआास ती कर ही लेना तराहिए कि व 


परीतं, मं हपत्ती वॉधते-वाघते कानों में निशान पढ़ें जाएँ 

भरे सामायिक करते-करते वर्षा व्यतीत हो 'जाएँ, फिर भी 
जब आप सामायिक मे देठ और कोई गाली दे को आप 
3 व थे रस सके तो समभना चे।हिए कि आपका लईय 
कही है भर आप तीर कही अन्य जगह मार रहे हैं। यहां 
तक जो बुँछ कहा गया है वह देशविरति सामायिक का 
अर्देय मे रसकर ही बहा गया है। सर्वेविरति सामामरिक के 
कम + अर भो अधिक समझना चाहिए । सवविरति सामरा- 

मिक में पृण समभाव की भावइयेकता रहती है । 


*ः 2 | 
सामाधिक अथवा समभाव का फल क्‍या है ? इस 
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प्रशन के उत्तर में भगवान्‌ ने ऊहा है कि सामायिक से सम- 
भाव की प्राप्ति होती है और समभाव से सावद्य योग से 
निवृत्ति होती है। मन, वचन और काय के योग से जो पाप 
होते हैं, वह सावद्य योग कहलाते है । यह सावद्य योग 
सामायिक से दूर हो जाता 


सामायिक्र का फल बतलाते हुए श्ननुयोगद्वार सूत्र में 
तथा भ्रन्यत्र भी कहा गया है -- 

जस्स सामाणिग्रो श्रप्पा, सजमे नियमे तवे । 
', तसस सामाइय होई, इह केवलिभासिय 0 


जो समो सब्वभुएसु, तसेंसु थावरेसु य । 
| तस्स सामाइश्र होई, इड्ठ केवलिभासिय ॥ 


इन ग्राथाओ का आशय यह है कि समभाव से वर्त्तने 
बाले के हो तप-नियम-सयम आदि सफल होते हैँ । समभाव 
के अभाव मे तप और नियम आदि सफल नही होते । तप 
करना और दूसरों को कप्ट देना, सयम लिया मगर दुप्तरों 
पर हुकूमत चलाई, तो यह तप और सयम समभावविहीन 
है । तप-सयम की सच्ची सफलता समभाव की विद्यमा- 
नता मे ही है। 

सामायिक की अवस्था में आक्रमणकारी पर भी कोघ 
नहीं आना चाहिए । कोध न श्राये तो मर लीजिए 
मैं भगवान्‌ के कथानुसार समभाव का पालन कर रहा हू। 
-इसके विरुद्ध अगर क्रोध भडक उठता है तो ज्ञानी कहते हैं- 
अभी तुभमे सयम नहीं आया, क्योकि तू समभाव से दूर 
है । सयम तो समभावपूवक ही होता है। समभाव के अभाव 
से सयम ठिक ही नही सक्रेता। इस्त प्रकार सामायिक करते 


कै 


4 


+ 
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समय क्रोध भी नहीं करना चाहिए और प्रतिप्ठा मिलने पर 
अभिमान भी नहीं करना चाहिए। जब कोई नमस्कार करे 
तो समझना चाहिए कि यह नमस्कार मुझे नहीं, भेरे सम 
भाव को है। अतएवं मुझे तो समभाव ही को रक्षा वर्ला 
चाहिए । अहभात , समभाव के विरुद्ध है अतएवं अद्भाव 
का ती त्याग करना ही चाहिए । जब मन में अहभाव भाव 
तो समझना चाहिए कि अभी तब मुभमे समभाव नहीं 
भाया हैं । 

कहने का आध्य यह है कि प्र/्येक काय में सामा 
पयिक की आव्ध्यक्ता है अर्थात्‌ समभाव रखने की प्रावश्य 
क्ता है । समभाव के बिना किसी भी काय और किसी भी 
स्थान पर जान्ति नही मिल सकती, फिर भले ही वह बाय 
राजनीतिक हो या सामाजिक हो | सामरायिक होने पर ही 
सब वार्यों में घान्ति मिल सकती है। जिसमे समभाव होता 
है उसका हृदय माता के हृदय के समान बन जाता है । | 
सामायिक करने से अर्थात्‌ समभाव धारण बरने से जीव 
को क्‍या लाभ हांता है, इस प्रइन के उत्तर में भगवान्‌ ने 
कहा ही है कि सममाव धारण करने से अर्यात्‌ सामायित 
करने से सावधद्य याग दूर हा जाता है । और जिस सामा 
"बिक से सावध योग निवृत्त हो जाता है, यही सच्ची और 
(फल सामायित है । हु 

यहा यह प्रस्त उपस्थित होता है कि सामायिक करने 
से जिस सावध योग मी निवृत्ति होती है, वह सायध यांगे 
जया है ? इस सम्बन्ध में बहा है-- | 

फम्म सावज्ज ज गरहिय ति कोहाईशो य चत्तारि । 
सह तेषि जो होठ जोगो पच्चकत्ताण भवद तस्स ॥ 
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इस गाथा में सावद्य योग की व्याख्या की गई है 
इसका भावाथ यह है कि निन्‍्दनीय काय सावच्य कहलाता 
है अबबा 'कोघ, मान, साथा और लोभ को सावद्य योग 
कहते हैं, क्योकि समस्त निन्‍्दनीय कर्म कपाय के अधीन 
होकर ही किये जाते है । निनन्‍दनीय कर्मों का कारण कपाय 
है, अत कारण मे काय का उपचार करके कपाय को भी 
सावद्य योग कहा गया है। इस सावद्य के साथ जो व्यापार 
(प्रवृत्ति) की जाती है वह सावद्य योग का प्रत्याख्यान 
कहलाता है । 

इस गाथा में आये हुए “सावज्ज ” झब्द का 'सावज्य 
भी अथ होता है और 'सावद्य” भी। पापयुक्त कार्य सावद्य 
कहलाता है और गहित या निन्दित काय “ सावर्ज्य ” कहा 
जाता है। 
॥॒ आय की व्याख्या करते हुए एक बार मेंने कहा था- 

आरात सकलहेयघधर्मेम्य इति-झारये... 

अथर्ता -समस्त हेय धर्मों -पापकर्मो का त्याग करने 
वाला आय है । जो कार्य आर्य पुरुषों द्वारा त्याग्रे गये हैं 
'अथवा उनके द्वारा जो निन्दित हैं, वे सब कार्य सावच हैं । 
श्रेष्ठ पुरप कभी निन्दित कार्य नही करते । जिन कार्यों से 
'जगत्‌ का कल्याण होता है वह श्रेष्ठ काय हैं और ससार 
का अहित करने वाले काय निन्दित कम हैं ! सारा ससार 
जूआ खेलने लगे तो क्या ससार का अहित नही होगा, 7 
ऊपर से तो जूआ में अल्प आरम्भ दिखाई देता है परन्तु 
वास्तव में जूआ खेलना दुनिया के लिए अत्यन्त अहितकर 
है । इसी कारण शास्त्र में उसे महाप्रमाद कहा है । इसी 
प्रकार ससार के समस्त मनुष्य अगर चोरी करने लगें तो 
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दुनिया का काम कैसे चल सकता है? क्या उस स्थिति में 
ससार दुखी से व्याप्त नही हो जायेगा ? इसी करण एप 
कृत्य निन्दित माने गये हु । इसी तरह के और-और काई 
भी सावज्य वाय है । निद्य कार्य त्याज्य ही है । अतशव 
निन्दित कार्यो का त्याग करके अनिन्दित कार्य करांगे ते 
समभाव की सक्षा होगी और आत्मकल्याण भी हो सेगा। 
स्रमभाव की रहता करने से सावच्च योग की निवृत्ति अवृद्य 
होती है । अतएवं सावच्य योग से निवृत्त होआ ओर समभात 
की रक्षा करो । इसी में कल्याण है । 


साव्च्य योग मे निवृत्त होने के लिए ;आत्मा|वों दिसी 
आसम्वबन की आवदूयक़ृता रहती है । एक वृस्तु से निंयृतत 
होने के लिए दूसरी वस्तु का क्रुवल्लम्थन लेना जरुरी है। 
दूसरी का अवलम्बन लिए बिना एक से निवृत्त होना फठिव 
है । उदाहरणाय आप लोग शाकाहारी है इसलिए माता 
हार से बचे हुए है। अगर आपको श्ाकाह्ार प्राप्त न होता 
वा मासाहार स बचना क्‍या सभव था ? इस प्रकार दूध 
वस्तु सामने उपस्थित हुए बिना किसी का त्याग नहीं किया 
जा सकता । यथवि उपदेश तो निराहारी बनने का दिया 
जाता है परन्तु वह अवस्था सहसा प्राप्त नहीं हो सकती । 
मअतएवं सवप्रधम माराहार से बचना आवश्यक है । मास 
हार से बचने का उपाय यहो है कि शाकाहार प्रस्तुत 
आावाहार का अवनम्बन लेना भी मासाद्वार छोड़ने और 
घीरे-धीरे निराह्टार बनने का एफ मार्ग है। मह्दारभी वस्त 
का त्याग करन के लिए अल्पारमी वस्त्र का आतम्वन लियी 
ही जाता हैं । इसी प्रवार जब सावद योग से निवृत्त हीग़ा 
हो तो निरवधयोग या अवलम्बन लगे आावश्यवा हा जाती 


| 
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है। परमात्मा की प्राथेना करना निरवद कार्य है | यह 
निरवद्य कार्य सावद्य, योग का त्याग करने के लिए आल- 
स्वनभूत है । प 

सावद्य योग से निवृत्त होनें की इच्छा करने वाले को 
विचार करना चाहिए कि मुर्के सावच्य योग से निवृत्त होने 
का उपदेश किसने दिया है? अगर तीथडूर भगवान्‌ ने यह 
उपदेश न दिया होता त्तो कौन जाने, सावद्य योग से निवृत्त 
होने को बात भी सुनाई देती या नहीं ? ऐसी अवस्था में 
जिन्होंने सावध्य योग से निवृत्त होने का उपदेश दिया है, उन 
चौवीस तीथड्ूरो की प्राथना-स्तुति करना आवश्यक है । 
सावध योग से निवृत्त होने के लिए यह एक आलम्बन है। 
चौबीस त्ीर्थड्भूरों की स्वुति करने से क्या लाभ होता है, 


. इस प्रश्न का उत्तर अगले बोल में दिया जायेगा । 


नवों बोल: ' 
चतुविशतिस्तव. '' ' 


जन फुमननन-« 


प्रइम--घउव्बीसत्यएण भते ! ,जीवै कि जणयई 
उत्तर-चउव्बीसत्यएण दसणविसोहि जणयहट ॥६॥ 


शब्दार्थ | 
प्रदन- चौबीस जिनो की स्तुति करने से जीव हे 
क्या लाम होता है ? छ 
उत्तर-- चतुविशतिस्तव मे दशनविश्युद्धि हीती हैं। 
व्याख्यान क्‍ 
भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवान्‌ महावीर पर्क 
नौवीस तीर्थद्धूरो का स्तव करता, उनकी प्रार्थता करना 
उतकी भक्ति करना चतुविग्तिस्तव कहलाता है । ४ 
तोर्यड्भूरों वी स्तुत्ति करमे से जीव वो क्या लाभ हींता हैं 
यह प्रइन पूछा गया है। इस प्रश्व के उत्तर में भगवा हे 
फरमाया है कि चौबीस तीथडूरो की स्तुति करने से दशा 
की विशुद्धि होती है । 


तोयदूरी के स्तवन वे अनेक भेद हैं। पैसे” मार्ग 
स्तवन, स्थापनास्तवन, द्वव्यस्तवन, मावस्तवन, कालत्ोव, 
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क्षेत्रस्ततन आदि । इन सब भेदो को स्फूट करने के लिए 
कुछ विवेचन करना आवश्यक है । 

नामस्तवन के भी दो भेद हैं। एक भेद- नाभस्तवन, 
दूसरा अभेद-नामस्तवन । भगवान्‌ ऋषभदेव को ऋषभदेव 
कहना और भगवान्‌ महात्री र को महावीर कहना अभेद-नाम 
है । इस अभेद नाम का स्तवन करना अभेद- नामस्तवन 
कहलाता है । किसी एक जीव या एक अजीव अथवा किसी 
जीवाजीव, या अनेक जीवी अथवा अनेक अजीवो को तीर्थ- 
कर का नाम देना भेद-नाम कहलाता है | भेद-नाम में ओर 
अभेद-नाम में बहुत अन्तर है । अभेद-नाम से उसी वस्तु 
का बोध होता है किन्तु भेद-नाम से किसी भी वस्तु को, 
किसी भो नाम से स्वोधन किया जा सकता है। जैसे रुपया 
को रुपया कहना अभेद-नाम है लेकिन बालक का रुपया 
नाम' रख देना भेद-ताम है। भेद-नाम से भेद जेसा और 
अभेद-नाम से अभेद जैसा काय होता है। भेद-नाम से अब- 
किया की सिद्धि नहीं होती और अभेद-नाम से अथक्रिया 
सिद्ध होती है । थाली में भोजन के नाम से पत्थर जैथी 
कोई वस्तु रख दी जाये तो उससे क्षुधा भान्‍्त नही होती, 
क्योकि वह भोजन अभेद-नाम नहीं वरन्‌ भेद-नामः है। भेद 
नाम वाले भोजन से भूख नहीं मिट सकती । इस प्रकार के 
भेद नाम से अथक्रिया की सिद्धि नही होतो । अबक्रिया तो 
अभेद-नाम से ही सिद्ध होती है यह नामस्तवन की वात हुई । 

इसी प्रकार तीथ्थंद्धूरो का नाम लिखकर उन नामों 
में स्थापना की जाये या सू्ति मे उनकी स्थापना की जाये 
तो हम उस्ते भेदनिक्षेय से तो मनते हैं, मगर अभेद-निक्षेप 
से भही मान सकते । इसी प्रकार इस तरह की नामस्थापता 


- नवाँ बोल: ' 


चतुविशतिल्तव 


अजब किनननन 


प्रदन--घउव्वीसत्यएण भत्ते | जीबै कि जणयह 
उत्तर-चउव्बीसत्यएण दसणविसोहि जणयदट ॥६॥ 


शब्दाये ! 
प्रदन-- चौबीस जिनो की स्तुति करने से जीव है 
क्या लाभ होता है ? * 


उत्तर-- चत्तुविशतिस्तव से दशनविशुद्धि होती हैं। 


व्याल्यान 


भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर भगवान्‌ महावीर र्गी 
चौबीस तीयड्ूूरो का स्तव करना, उनकी प्रार्थना करना: 
उनकी भक्ति करना चतुविग्वतिस्तव कहलाता है । चौती 
त्ीर्थद्धूरो की स्तुति करने से जीव को क्या लाभ होता है 
यह प्रइन पूछा गया है । इस प्रइत के उत्तर से भगवान 
फरमाया है कि चौवीस तोथद्धूरो की स्तुति करने से देश 
की विशुद्धि होती है । 

तीर्थद्धू री के स्तवन के अनेक भेद है णैसे-ता 
स्तवन, स्थापनास्तवन, द्रव्यस्तवन, भावस्तवन, कालस्तव 
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क्षेत्रम्ततन आदि ॥ इन सब भेदों को स्फुट करने के लिए 
कुछ विवेचन करना आवश्यक है । 

नामस्तवन के भी दो भेद हैं। एक भेद- नामस्तवन, 
दूसरा अभेद-नामस्तवन । भगवान्‌ ऋषभटेव को ऋषभदेव 
कहना और भगवान्‌ महात्री र को महावीर कहना अभेद-नाम' 
है । इस अभेद नाम का स्तवन करना अभेद- नामस्तवन 
कहलाता है । किसी एक जीव या एक अजीव अथवा किसी 
जीवाजीव, या अनेक जीवो अथवा अनेक अजीवो को तौथ्थ- 
कर का नाम देना भेद-ताम कहलाता है। भेद-नाम में ओर 
अभेद-नाम में बहुत अन्तर है । अभेद -नाम से उसी वस्तु 
का बोध होता है किन्तु भेद-नाम से किसी भी वस्तु को, 
किसी भी नाम से सबोधन किया जा सकता है । जैसे रुपया 
को रुपया कहना अभेद-नाम है लेकिन वालक का रुपया 
नाम रख देना भेद-ताम है। भेद-नाम से भेद जेसा और 
अभेद-नाम से अभेद जैसा काय होता है। भेद-नाम' से अथ- 
क्रिया की, सिद्धि नही होती और अभेद-नाम से अथक्रिया 
सिद्ध होती है । थाली मे भोजन के नम से पत्थर जैसी 
कोई वस्तु रख दी जाये तो उससे क्षुधा शान्त नही होती, 
क्योकि वह भोजन अभेद-नाम नही वरन्‌ भेद-नाम है। भेद 
नाम वाले भोजन से भूस नहीं मिट सकती । इस प्रकार के 
भेद नाम से अथक्रिया की सिद्धि नहीं होती । अथक्रिया ती 
अभेद-नाम से ही सिद्ध होती है यह नामस्तवन की बात हुईं । 
.... इसी प्रकार तीथ्थद्धूरों का नाम लिखकर उन त्तामो 
में स्थापना की जाये या सूर्ति में उनकी स्थापना की जाये 
तो हम उसे भेदनिक्षेप से तो मनते हैं, मगर अभेद निक्षेप 
से नहीं मान सकते । इसी प्रकार इस तरह की नामस्थापना 
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को वन्दता भी नहीं कर सकते । हम अभेद-निक्षेप को 
वनन्‍्दना करते है । भेद-निक्षेप को हम स्वीकार तो करत 
किन्तु अर्थक्ििया की सिद्धि तो अभेदनिक्षेप से ही हो सके 
है और इसलिए अभेद को ही नमस्कार करते हैं । 


बब द्रव्यतीयद्धरों की वात लीजिए । जो चौर्च 
तीथंडूर हो चुके है, वे जब तक केवली नहीं हुए थे, व 
राज्य अवस्था में थे, तब तक द्रव्यतीर्थद्धूर भे । ऐसे ॥ 
तीर्थद्धरों का स्तवन करना द्रव्यस्तवन है । हम द्वव्यतीयर 
को नमस्कार नहीं करते और न उनका स्तवन ही करते 
किन्तु जब उनमें तीथड्ूर के योग्य गुण प्रकट हो जाते 
तभी उन्हे नमस्कार करते हैं भौर तभी उनका स्त 
करते है । 

तीथेड्टू रो को किस प्रयोजन से नमस्कार किया जे 
है अथवा उनका स्तवन किसलिए किया जाता है, महेर 
प्रतिक्षमण में बोली ही जाती है-- 

लोगत्स उज्जीयगरे, घम्मतित्थयरे जिणे । 

झरिहते कित्तहस्स, चउवीस पि कैवली ।! 

अर्थात्‌-- चौबीस तीथड्डर भगवान लोक में उर 
करने वाले है, में उनका स्ववन्त करता हू । ऐसा होने 
भी जब तक प्रकाश नही होता तव तक बहू वस्तु दिए 
नही देती । प्रकाश होने पर ही वस्तु प्रत्यक्ष दिखाई ६ 
'है । भगवान्‌ पचास्तिकाय रूप लोक को प्रकांशित के 
वाले हैं। हम लोग भगवान्‌ के ज्ञान प्रकाश से ही पन्ना 
काय को जान पाते हैं । 


श्रीभगवतीसूत्र में मडूक श्रावक का प्रकरण आता 
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उसमे कहा गया है कि मडूक श्रावक को कालोदधि ने पूछा 
था--“ तुम्हारे भगवान्‌ महावीर पचास्तिकाय का प्रतिपादन 
करते हैं । उनमे से चार को अरूुपी और एक पुदूगल को 
रूपी कहते हैं। लेकिन अरूपो क्या तुम्हे दिखाई देता है?” 
मडूक श्रावक ने इस प्रश्न का उत्तर दिया-- “ हम अरूवी 
को नही देख सकते ४ 


कालोदबि -जिस वस्तु को तुम देख नहीं सकते, उस 
पर श्रद्धा करना और उसे मानना कोरा पराखड नही तो 
क्या है? 

मडूक-हे देवानुप्रिय ! तुम्हारे कथन का आशय यह 
हुआ कि जो वस्तु देवों जा सके उमे ही मानना चाहिए, 
जो न देखी जा सके उसे नही मानना चाहिए । किस्तु मैं 
पूछता हू कि पवन, गन्‍्ध और शब्द को तुम आसा से देख 
सकते हो ? समुद्र को एक किनारे पर खडे होकर दुसरा 
किनारा देख सकते हो ? अगर नही, तो क्‍या पवन, गरन्ध, 
शब्द और दूसरे किनारे को नही मानना चाहिए ? तुम्हारा 
पक्ष तो यही है कि जो वस्तु देखी न जा सके उसे माननो 
ही नही चाहिए । 

सड़क का यह युक्तिवाद सुनकर कालोदवि प्रभावित 
हुआ । वहू सोचने लगा-भगवान्‌ महावीर के गृहस्थ शिष्य 
इतने कुशल हैं तो स्वयं भगवान्‌ कैसे होंगे ? 


सडूक श्रावक जब भगवान्‌ महावीर के पास आया 
तब भगवान्‌ ने उससे कहा -- “हे मडूक | तूने कालोदधि 
को ऐसा उत्तर दिया था ?” 


भडूक बोला-- हा भगवन्‌ ! मैंने यही उत्तर किया 


ते 
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था। मेरे उत्तर को आप अपने ज्ञान मे जानत ही है। 
न भगवान्‌ ने कहा हैं मद्दूफ ! बूते काला पे 
समोचीन उनर दिया था। यदि ठम कहते कि मैं पर्गाति 
काय देसता हर, तो तुम अनन्त अरिहन्तों की प्रवतेज्ञाकत! 
सगर तुमने जो उत्तर दिया, वह समीक्षीत है । 
लोक-व्यवहार में भी अनुमान को प्रमाण मरा 
पडता है । अनुमान का प्रमाण साने विना व्यवेहीर मम 
काम नहीं चल सकता । ऐसी स्थिति में धम के विधवा 
अनुमान प्रम ण॑ क्यो न माना जाये ? नदी को देखकर प्र्फे 
मनुष्य उसके उद्‌गसस्थात का अन्दाज छगाहा है गा 
घ्षिफ नदी देर रहे है उसका उद्गमस्वान आपकी दि 
नही देता, फिर भी सदी देखने से उसका उदगला 
मानना ही पड़ता है। इसी प्रकार एक भांग को देखें 
दूसरा भाग भी मानना पडता है। इसी न्याय से सब गौर 
यीतराग भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है उसे भी सत्य मात 
भाहिए | तीबड्डूर भगवान्‌ ने अपने ज्ञान-प्रवाश हारा हे 
“कर ही प्रत्येक बात का प्ररूपण किया है, इसी कारण कह 
गया है कि जो भगवान्‌ तीन लोक में उद्योत करने वा 
हैं, उन्हें नमस्कार करता हु । इसी तरह जो अरिहस्त भा 
बात धर्म की स्थापना करत हैं, उन्हे भी में नमस्कार करी 
'हू । ऐसे अरिहिन्त भगवान्‌ चौबीस हैं और वे सम्पूण हा 
के स्वामी हैं । 
«... चाँबीस वीर्थकरों का स्तवन तो वहुतसे लोग करती 
हैं, किन्तु स्तवन के गुण भलीभाति समझकर स्तवन किया 
दे तो सब प्रकार की जकाए निमुल हो जाती हैं। चौवीए 
हीपकरों की स्तुति करने का फल बतलाते हुए भगवानू-है 


4 र्ै 
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7कहा है कि चौवीस तीर्थंकरो की स्तुत्ति करने से दशव की 
>विशुद्धि होती है। इस[ंकथन का आशय यह है कि चौत्रीस तीर्थ- 
५करो का स्तवन करने से स्तवन करने वाले का सम्यकत्व 
: इतना निमल हो जाता है कि देवता भी उसे सम्यकत्व से 
| विचलित नहीं कर सकते । अर्थात्‌ उसका दशन अत्यन्त 
, निमल और प्रगाढ हो जाता है । दशन की विशुद्धि करने 
* के लिए चौवीस तीर्थकरो का स्तवन निरन्तर करते रहना 
' चाहिए। कद्माचित्‌ स्तवन का फल प्रत्यक्ष या तत्काल दृष्टि- 
' गाचर न हो तो भी उसी प्रकार स्तवन करते रहना चाहिए। 
। दवा का फल प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता फिर भी वच्च पर 
, विश्वास करके रोगी उसका सेवन करता रहता है और आगे 
, चल१र दवा अपना ग्रुण प्रकट करती है, इसी प्रकार भग- 
वान्‌ के कथन पर विश्वात्त रखकर तीर्थकरों का स्तवन करते 
रहोगे तो दशन की प्राप्ति अवध्य होगी । मोह और मिथ्यात्व 
का अवश्य ही विनाश होगा । जास्त्र मे कहा है -- 


सद्धा परम दुल्लहा । 
अर्थात्‌ - श्रद्धा बहुत दुर्लभ है । 


यह कथन उस श्रद्धा के विषय में है, जो श्रद्धा 
'जीवित ' होती ह । जंसे मुर्दा मनुष्य किसी काम का नहीं 
समझा जाता, उसी प्रकार मरी हुई श्रद्धा भी किसी काम 
की नहीं होती। अगर किसी मनुष्य मे मुर्दापन आता दिखाई 
देता है तो उसे दवा देकर स्वस्थ किया जाता है, इसी 
प्रकार अगर आपकी श्रद्धा मे मुर्दापन आ रहा हो तो उसे 
भी चोवीस जिनो की स्तुति द्वारा जीवित बनाओं । ऐसा 
करने से श्रद्धा गुण की प्राप्ति होगी। अतएवं चौवीस तीर्च॑- 
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करो की स्तुति करने मे बीरता और बीरता रपी) उर्दा 
सीनता का त्याग करो । 


आपने युधिग्ठिर की कथा सुनी होगी । य्रुंधिप्ठिर में 
उदासीनता आ गई थी । अगर उनमे उदासीनता रह गईं 
होती तो अ्थक्रिया की सिद्धि न हो सकती । भीष्य ने उत्त 
मय युधिष्ठिर से कहा--यह्‌ जवसर उदासीनता दूर करके 
अथक्रिया धिद्ध करने का है, अत धवराओ मत ! तुमने 
अनेक _लोगी को मारा है फिर भी घबराने की जरूरत नहीं 
है, क्योंकि इस समय तुम्हारे ऊपर कार्यसिद्धि करने का 
उत्तरदायित्व आ पडा है । जो हार गया या मारा गया वह 
त्रों गया ही, परत्षु जो जीता है या जो जीवित है उसके 
सिर गस्भीर उत्तरदायित्व आ पडा है । जो मर गये वे तो 
गये ही, किन्तु उनके पीछे जो लोग बचे ह उनकी रक्षा का 
भार विजेता के कन्धों पर आ पडता है। जो जिजेता व्यक्ति 
मृत पुरुषों के पीछे रहे हुए लोगो की सार सभाल नहीं 
रखता, वह पत्तित हो जाता है । तुम विजयी हुए हो अत 
बचे हुए लागो की सार समाल का भार तुम्हारे जिम्मे है! 
तुम्हार ऊपर भम्पूण भारतवर्ष का भार है । अत तुम्हारे 
, जो बत्रु मारे गये हैं उनके पत्नी-पुत्र आर्दि के प्रति वैरभाव 
रुसते हुए उन्हें सान्त्ना दो -- शान्ति पहुचाओ,' जिससे 
वह लोग दुर्योधन को भूल जाए 
हैं युधिप्ठिर ! राजा चाहे तो अपना भो कल्याण कर 
सकता है! और दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। इसी 
/ प्रकार वहू दोनों का अक्ल्याण भो कर सकता है । मगर 
अपना और दूसरों का कल्याण करने वाले राजा उगलियों 
पर गिनने योग्य ही होते हैँ । अधिकाझ राजा तो प्रजा का 
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ऐसी उल्टी हो शिक्षा देते है, जिससे प्रजा निर्वेल वन जाती 
है और राजा वे, अनुचित कार्य के विरुद्ध बोलने की हिम्मत 


भी नहीं कर सकती । जो विचारशोल राजा सोचता है कि 


अन्त में मुझे भी मरण-बरण होना है तो क्यो न मैं अपना 
और दूसरो का कल्याण करूँ, वही राजा, प्रजा को अच्छी 
शिक्षा देगा । वह प्रजा को निवंल्ता उत्पन्न करने वाली 


शिक्षा हग्रिज न देगा । 


हे युधिष्ठिर ! दुर्योधन की कुशिक्षा का हमारे ऊपर 
ऐसा जबर्दस्त प्रभाव था कि यह बात अब हमारी समभ में 
आई है। हम उसके पापों को देखते थे, जानते थे, पर हममे 
इतना साहस ही नहीं था कि उसके विरुद्ध जीभ खोल 
सकते ! इसका प्रधान कारण यही था कि हमे निवरूता 
उसन्न करने वाली शिक्षा मिली थी कि राजा के विरुद्ध 
जवान नहीं खोलना चाहिए । 


श्राप लोग “ विरुद्ध ग्ज्जाइकम्मे ” पाठ का अर्थ समभति 

हैं? अगर भाप इस शब्द का यह अर्थ समभते हो कि 'राजा 
के विरुद् ऊुछ न करना ” तो आपको धर्म का त्याग कर 
देने के लिए तैयार रहना पडेगा । कल्पना करो, राजा ने 
प्रत्येक को अनिवार्य रूप से शराब पीने का कानून बनाया । 
अब आप राजा के बनाये इस कानून को मानेंगे ? अगर 
कहो कि राजा को ऐसी आज्ञा नही माननो चाहिए, तो जो 
काम शराब पीने से भी अधिक हानिकारक है ऐसे कामो 
लिए राजा के विरुद् कुछ न वोलने को वात कहना किस 
भकार समुचित कहा जा सकता है ? राजा के विरुद्ध न 
चोलना या राजा के विरुद्ध काम न करना “विरुद्धवरज्जाइ- 
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कम्मे ” का श्रर्थ नही है । इस पाठ का अर्थ यह है हि 
राज्य श्र्यात्‌ सुव्यवस्था के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए: 
राजा के विरुद्ध काम नहीं करना वाहिए यह भ्रमपुंण अप 
समझ बैठने के कारण ही आप में कायरता आ गई है । 


५२ 

भीष्म, बहते हैं-- 'ह युधिष्ठिर | जिस समय द्रौपई 
का वस्त्र खीचा जा रहा था उस समय कया हमारा यह 
कत्तव्य नही था कि हम इस कार्य के विरुद्ध आबाज उठातें। 
मगर हम सब टुकुर-टुकुर देखते रहे ओर द्रोपदी का वल 
खीचा जाता रहा !' यद्यपि हमे उस समय उस पाप-का 
का विरोध करना चाहिए था, लेकिन हम प्रकट रुप से कु 
जी न बोल सके | हमारी यह केमी कायरता थी र दुर्यधः 
से हमे यही शिक्षा मिली थी कि राजा' के विरुद्ध वुछ भे 
नही बोलना चाहिए । इसी शिक्षा के कारण वहा उपत्ति 
लोगो मे ऐसी कायरता पैठ गईं थी कि संब मौन साधे व! 
रहे । सब लोग अपने-अपने मन में सोचते. थे कि अनुचिः 
कार्य हो रहा है, मगर दुर्योधन के सामने वौन बोलें ' 
हमारे लिए यह कितनी लज्जास्पद बात थी ! एके की 
ने' कहा है -+ 


नीरक्षीरविवेके हस ? श्रालस्य त्वमेव तमुपे चेतू । 
विश्वस्मिन्नधुनाधनय कुलब्रत पालयिष्यति के 2 ॥ 


पक्षियों के झुण्ड में एक राजहस भी था _। किये 
पुरप ने इस झुण्ड के भरने दूध और पानी का एक प्यार्ति 
रखा। दसरे पक्षियों ने उस प्याले में चोच मारी तो राज 
हस ने भी चोच मारी । लेकिन जब दुसरे पक्षी चुपचा 
बैठ रहें तो राजहस भी चुप हो रहा । यह दृषय देख 
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किधि कहता है" है राजहस'! दूध और पानी को अलग 
अलग करने के अवसर प्र भी यदि तू चुप बेठा रहेगा,वतो 
-तैरे कुलब्रत का पालन कौन करेगा ?ै ग्र 


कवि की इस उक्ति पर विचार करके आपको (सम- 
भना चाहिए कि यद्यपि घम सिफ मेरा ही नही-- सर्ब 0 
है, फिर भी सब लोग धर्म करे या न करे, किन्तु मुझे तो 
घम का आचरण करने के लिए सदा तैयार रहना ही 
चाहिए । फारसी की एक कहावत के अनुसार मनुष्य इस 
कुदरत का बादशाह हैं । ऐसी स्थिति में मनुष्य का कोई 
कार्य अनुचित क्यो होना चाहिए? 


भीष्म कहते हैं-हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे राज्य मे इस 
प्रकार प्रजा को निबंल बनाने वाली शिक्षा नही होनी चाहिए । 
प्रजा को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि वह राजा के 
विरुद्ध भी पुकार कर सके और राजा, प्रजा को पुकार 
सुनने के लिए तैयार रहे । इसी प्रकार सत्ता का दुरुपयोग 
नही वरन्‌ सदुपयोग होना चाहिए । राज्य मे अगर इतना- 
सा सुधार भी न हुआ तो तुम में और दुर्योधन में क्या 
अन्तर रहेगा ? 


भीष्म के इस कथन पर आप भी विचार करो। भग- 

वान्‌ महावीर ने जो शिक्षा दी है, वह कायरता धारण करने 
लिए नही वरन्‌ वीरता प्रकट करने के लिए है। आप 
इस शिक्षा का उलटा ग्रर्थ करके कायरता मत आने दो । 
वस्तु का विपरीत उपयोग करके कायर मत बनो । किसी 
वीर पुरुष के हाथ मे तलवार होती है तो वह अपनो भी 
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रक्षा करता है और दूसरे की भी रक्षा करता है । झा 
विरुद्ध कायर के हाथ की तलवार उसकी हानि करती है 
धौर वह तलवार का भी अपमान करता है । तुम्हे वीर 
धर्म मिला है । इस वीरघर्म का भर्थ उत्तदा करके कांप 
रता मत धारण करो । सदेव' इस वात का ध्यान रखोड़ि 
बीरघमे का दुरुपयोग न होने पाये । 


नन्छ्ी(स2 ५ 


ढ्स्वाँ बोल 


चन्दना 


नकल 


प्रमम--वदणएण भते ! जोवे कि जणयइ ? 

उत्तर-- वदणएण नीयागोय कंम्म छवेदद, उच्चागोष 
निबधइ, सोहर्ग च ण श्रप्पडिहुय आणाफल निवत्तेइ, दाहि- 
धभाव च॒ ण जणय ॥ 


दाब्दार्थ 


प्रदनन - भगवनस्‌ | वनन्‍्दना करने से जीव को क्या लाम 
हीता है ? 
, उत्तर-वन्दना करने से जीव नीचगोत्र कर्म का क्षय 
करता है, उच्च गोत्र का बन्ध करता है, सुभग, सुस्वर आदि 
का बन्ध करता है, सब उसकी आज्ञा मानते हैं और वह 
दाक्षिण्य को प्राप्त करता है । 


व्यास्यान 


. चौवीस तोर्थड्धूरो की प्रार्थना करने के सम्बन्ध मे 
हले वियेचन किया जा चुका है । जिनकी भ्रार्थना की 
णाती है, जिनका स्तवन किया जाता हे, उन तीर्थद्धूर भय- 
वान्‌ को वन्दना-नमस्कार भी करना ही चाहिए।अत यह) 
चन्दता के विपम में कहा जायेगा। कद्ाचित्‌ कोई तीर्थ्वूरों 


११६-सम्यकत्वपराक्रम (२) 


की प्रार्थथा न कर सके परन्तु वन्दना तो सभी कर साध 
हैं। अत श्ञास्‍्त्र मे बन्दना के/फत के विपय में प्रदन किया 
गया है । रा 4 को हा 
“बदि ” धातु से वन्दना शब्द बना है । बदन शरद 
वा अर्थ अभिवादन करना भी होता है और स्तुति करता 
भी होता है । बदना कब करना चाहिए ? इस्त प्रश्न | 
उत्तर म यह क्रम हैं कि सर्वप्रथम सामायिक करना घाहिए 
अर्थात्‌ पहला सामायिक आवश्यक दै, तत्पदचात्‌ -बोजीर 
जिनस्तवन आवश्यक है और फिर बन्दन आवश्यक है । 
बुंदना करने की भी विधि है । वच्दता किस प्रकार केंशा 
चाहिए, इस विंपय पर शास्त्रकारों ने बहुत प्रकाप्न इस 
है । आज तो वन्‍्दना करने की विधि में भी न्यूनता वजर 
आती है, मगर जास्त्रीय वर्णनों से प्रतोत होता है कि आचीत 
ज्ञात मे विधिपुषक ही पदना की जाती थी, और इसी 
कारण वन्दना वे फल के सम्बन्ध में भगवान्‌ से अब्न विंया 
3 है । भगवान्‌ ने वन्‍्दना आवश्यक का बहुत फत अकद 
प है। बदना के २५ आवश्यक बतलाये गये हैं । 7६ 
पुच्चीस आवश्यक कहा हैं, इस विपय में कहा है 5८ 
ढुयो णय श्रह्मणाय कीयकम्म बारसावस्सय होई | : 
चड सीर तिगुत्त च, दुष्पवेस एंग निव्षमण ॥ 
वन्दना के पच्चीस आवश्यको वा निरूपण इस प्रवार 
किया गया है-दो बार नमत वीतसिकम अर्थात्‌ वल्दता अवि 
इयक, एक यंथाजात आवदयक, बारह आवर्त्तन आावश्यर, 
जार मस्तक-नमन के भावश्यक, तीन ग्रुप्ति धारण कली 
झावश्यक, दो बार ,ुर के अभिग्रह में प्रवेश वरना आवश्यक 
और एक वार ग्रुर के अभिग्रह में से तिकलना आवदम्क | 
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इन पच्चीस आवश्यको के होने पर ही बदलना पूर्ण होती है। 


यहा यह देखना है कि इन पच्चीस आवश्यको का 
अथ क्या है ? साध्वी या अन्य स्त्री गुरु से सत्ताईस हाथ 
दूर रहे और शिष्य या अन्य पुरुष साढ तीन हाथ दूर रहें' 
यह गुरु का अभिग्रह-क्षेत्र है अगर स्थान का सकोच न हो 
तो गुरु से पुरुष या शिष्य साढे तीन हाथ की और साध्वी 
या स्त्री सत्ताईस हाथ की दूरी पर रहकर, विनीत भाव से, 
नीची दृष्टि करके, हाथ मे ओघा और मुख पर मुखवस्त्रिका 
सहित ग्रुरु को नमस्कार करते हुए “ खमासणा ” का यह 
पाठ बोलते है-- 


इच्छामि खमासमणों बदिउ । 


अर्थात्‌ - है क्षमाश्नमण ! मैं आपको वन्दन करने की 
इच्छा करता हू । 

कहा जा सकता है कि जब वन्दन करने की इच्छा 
है ही ता इस प्रकार कहने की क्या आवश्यकता है ? इस 
का उत्तर यह है कि इस प्रकार कहने वाले व्यक्ति को ग्रुर 
के अभिगह मे प्रवेश करना है, अतएवं वह ग्रुर को स्वीकृति 
चाहता है । अभिग्नह के द्रव्य, क्षत, काल और भाव की 
अपेक्षा चार भेद हैं। इन सब का यहाँ वणन न करते हुए 
सिर्फ इतना कह देना आवश्यक है कि ग्रुरु के क्षेत्र-अभिग्रह 
मे प्रवेश करना है, इसी हेतु गुरु की स्वीकृति ली जाती है। 
भुह को इच्छापूर्वक नमस्कार करना चाहिए । नमस्कार करने' 
में उद्डडता होना उचित नहीं है और इसी कारण आचार्य 
के क्षेत-अभिग्रह में भ्रवेश करने की स्वीकृति ली जाती है । 
अगर आचार्य अभिग्रह में प्रवेश करने की स्वीकृत देना 


ड 
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चाहते होंगे तो वे 'छदेण ” अर्थात्‌ 'जैसी तुम्हारी इच्छा " 
कहगे । अगर वे अभिग्नह में प्रवेश करने की स्वीकृति नहीं 
देना चाहते होगे ता 'तिविहेण ” कहने का तात्पय यह है कि 
वही से मत, बन और काय से नमन्‍्कार कर लो । 
अगर आचाय छदेण” कह कर अभियह मे प्रवेश 
बारने की स्वीकृत दें तो उस समय बालक के समान अथवा 
दीजा धारण के समय के समान नम्नता घारण करके, हाथ 
में ओधा 'रपकर और मुख पर मुखवस्निका सहित अभिप्रह 
मे ' निस्सही निल्सही ! (अर्थात्‌ मैं मन, वचन, काय से सावध 
मोंग का त्याग करता हू) कहते हुए भुर के अभिग्रह मे प्रवर् 
बरता चाहिए और फिर गुर के चरणों में निकट पहुच कर 
बारह प्रकार का आवर्त्न करना चाहिए । आवर्त्तन करत 
समय “अहोकाय कायसफासिय ” ऐसा वारूते जाना चाहिए। 
“ जहोफाय वाय ” इसमें छह अद्र हैं। इन छह भअक्षरी में 
में दो-दो अक्षरों का एक-एक आवत्तत होता है। इस प्रकार 
/अहोकाय काय” इन छह श्रक्षरों के सीन आवत्तन हुए । 
' अहोशाय काय ” ऐसा बोलते हुए श्रावत्तन करना चाहिए 
और 'सफासिय ' शब्द वा उच्चारण करते समय अपने हाथ 
श्र मस्तक द्वारा गुरु बे! चरण स्पर्ण करना चादिए । 

“ जहोकाय कायसफा्षिय ! का अर्थ है- है गुर महा- 
राज ! आपकी नीची काया अर्थात्‌ चरण को मैं अपनी ऊँची 
वाया अर्थात्‌ मस्तक से स्पण करता हू [| |, 

आवर्सन और चरणम्पर्म करने के प्रस्चात्‌ इस प्रवार 
कहना साहिए-- ः ॥। 

* ख़म्रणिण्जो भे | किलासो श्रप्पकिलताण थ, 

दिवसो बइफकतों ४ ५ 
राधा 
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अर्थात्‌-हे परृज्य ” अपनी ऊँची काया द्वारा आपको 
नीची काया का स्पर्श करते समय आपको जो कुछ क्लैश 
हुआ हो, मेरा बह अपराध क्षमा कीजिए । 


यह कसी सूचना दी गई है ? इस क्षमायाचना से इस 
रहस्य का ज्ञान होता है कि जब गुरु के चरणस्पश करने में 
भी गुरु को कष्ट न पहुँचने जैसी सूक्ष्म बात का ध्यान रखा 
जाता है तो फिर दूसरे प्रकार का कप्ट न होने के विषय 
में कितला ध्यान रखना चाहिए! जिस धर में एक कीडी 
भी वृथा सर्च नही की जाती, उस घर में रुपया-पैसा वृथा 
खच कैसे किया जा सकता है ? इसी प्रकार जहा चरणस्पर्श 
करते मे भी कष्ट न पहुँचाने का ध्यान रखा जाता है और 
इतनी सूक्ष्म बात के लिए भी क्षमायाचना की जाती है, वहा 
अन्य बातो पर क्यो नही ध्यान दिया जाता होगा ? मगर इसका 
यह अथ शही लगाना चाहिए कि गुरु को कप्ट होने का 
विचार करके उनके चरणों का स्पर्श ही न किया जाये ! 
एक कोडी भी वृथा खर्च न करना ठीक हो सकता है किन्तु 
आवश्यकता पडने पर भी खच न कहना कृपणता है। इसी 
भकार गुरु को कप्ट न हो, इस बात का ध्यान रखना तो 
उचित है मगर उन्हे कप्ट होने के विचार से चरणों का 
स्पर्श ही न करना अनुचित है। गुरु को कष्ठ हो, इस प्रकार 
से उनके चरणों का स्पर्श ,करना यद्यपि अनुचित है. फिर 
भी चरणस्पण किया जाता है और ऐसा करने से कसी अरञ्ष 
मे, गुह को कष्ट पहुच जाना शक्‍्य और सम्भव है, इसी 
कारण यह कहा गया है कि--हे ग्रुर/ आपके चरणो का 
स्पश करने से आपको जो कोई कष्ट हुजा हो, उसके लिए 
क्षमा कीजिए । आप क्षमासागर हैं, अत मेरा जपराघ भी 
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क्षमा करे । एड ] 
; (अहोकाय कायसफासिय ” इन शब्दों का हृस-दीए 
रीति से उच्चारण करके चरणस्पश करना चाहिए बौर फ़रि 
अमायाचना करके गुरु को हाथ जोडकर, नमस्कार कस 
इस प्रकार कहना चाहिए -- । ड 
बहुसुभेण भे | दिवसो वइकन्तो ? जत्ता मे | जब 
फ्रिज्ज च से । ॥ 
इस पाठ में देवसी, रायसी, पवखी, चौमासी या स्व 
त्सरी का जो दिन हो, उसका उच्चारण करना चाहिए! 
5 पाठ का अर्थ यह है-- हे गुरो / दिवस, रात्रि पाती, 
चौमासा या सवत्सरी का काल आलनन्दपृवक व्यतीत हुआ! 
से कार गुरु से कुशल प्रदन' पूछना चाहिए । फ़िर, जता 
भें! इतना कहकर पहला आवत्त न, 'जवणि ' कहकर दूधय 
भौर “ज्ज च भे” कहकर तीसरा आवर्त्त त करना चाहिएं। 
इन तीन आवरत्तनो के समय उच्चारण किये हु 
अक्षरों में से 'जत्ता भे! का अर्थ यह है कि -भुरु महाराज! 
मूल गुण और उत्तर गुण रूपी आपकी सयम यात्रा तो 
आानन्दपृवक चलती है न? “जवणिज्ज ' का श्रथ यह है हैं 
आप इच्द्रियो का और मन का दमन तो बराबर करता 
न? “ज्जच मे? का आशय यह कि 'हे गुह ! आपरी 
सै सयात्रा, आपके इन्द्रियदमन और आपकी यतना का मं 
स्वीकार करता हू ।! * ५ 
गुरु को आवरत्तन करने का उद्देश्य कया है ? किए 
हैतु से आवत्तन करना चाहिए ? इन प्रश्नों का निणय करते 
के लिए यह विचार करना चाहिए कि वरः और कृया'अर्लि 
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ग् प्रदक्षिण किस लिए करते है ? वर-कन्या जब तक 
लि की प्रदक्षिणा नहीं करते तब तक वे कुवारे समझे 
गाते हैं। अग्ति की प्रदक्षिणा करने के अनन्तरः आये वाला 
'आरणों का उसर्ग कर सकती है पर नियम का भग नहीं 
करती । स्तियाँ अपनी मर्यादा का इतना ध्यान रखती है तो 
था पुरुषों को मर्यादा का पालन नहीं करना चाहिए? 
४ जैसे पति-पत्नी अग्नि की प्रदक्षिणा करके एक-दूसरे 
के धर्म को स्वीकार करते है उसी प्रकार शिष्य भी आव- 
सिन द्वारा वोरतापूर्वक गुरु का धम स्वीकार करता है । 
“गुरु का धर्म स्वीकार करने के पश्चात्‌ वह शिष्य यदि गुरु 
/के विरुद्ध प्रवृत्ति न करे तो ही उत्का आवर्तान और वदन 
“सच्चा समझो । 
. कहने का आशय यह है कि गुरु के अभिम्रह मे प्रवेश 
(करते समय दो बार मस्तक भुकाना दो आवश्यक हुए। फिर 
“भवदीक्षित के समान नम्न हो जाना यह्‌ एक आवश्यक हुआ। 
#तदन्तर बारह आवरत्तन करना बारह आवश्यक है । इस 
( भकार यहा तक पन्द्रह आवश्यक हुए । चार बार भस्तक 
/भमाने के चार आवश्यक हुए, तीन गुप्तियों के तीन आव- 
/ श्यक, दो आवश्यक प्रवेश करते समय के और एक आवश्यक 
/ निकलते समय का । इस त्तरह सब मिलकर पच्चीस आव- 
| एयक होते हुँ । 
|! तीन गरुप्ति का अर्थ यह है कि मन, वचन और काय' 
को एकाग्र करके ग्रुह को चदना करनी चाहिए ) ग्रुरु को 
/ बन्दना फरते समय इस प्रकार विचार करना चाहिए कि 
/ अनेक जन्म-जन्मान्तर में भटकने के बाद मुझे जो मन की 
'भाष्ति हुई है, उसकी सार्थकता गुरु को वन्‍्दत करने से हो 
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हो सकती है। अतएवं मत्र को सराय कामों में नहीं पिरोवा 
साहिए । भान लीजिए, किसी मनुष्य को कीमती मोता 
मिला हो तो क्या वह मामुली मिठाई के बदले उसे दे दया 
अगर नहीं तो जो मन अनेक जन्म-जन्मान्तरों के बतला 
प्रिला है, उस सन को खराब कामों में पिरो देता क्या उचित 
कहा जा सकता है ? अनेक विध कठिनाइया झेलने के बाढ़ 
जो मन मिला है, उसकी कौमत सममकर और मन गो 
एक्राग्न करके गुरु को बदना की जाये तभी मत का पाती 
साथेक कहा जा सकता है । जिस बन्दता का फल यहाँताक 
बतलाया गया है कि बँधा हुआ नीच गोत्र कम भी वदता 
से क्षीण हो जाता है और उच्च गोत्र का बैच होता है, रे 
वन्‍्दना के समय भी यदि मन एकाग्र न हुआ तो फिर कित 
समय होगा ?े मगर लोग सत्काय में मन एकाग्र नहीं करे 
और यही अघोगति का कारण है । ; 

, मन एकांग्र करना हो सन की गुप्ति है, फिर वंवी 
से बहु-मानतापूर्वक श्रेष्ठ अलकार बालते हुए ग्रुरु को वेदतां 
करना कायमुप्ति है । | 
- यह सब पच्चीस आवश्यक हुए । इन आवश्यकों की 
रक्षा करये और वदना के बचोस दोष टालकर ग्रुरु 
चदना वी जाती है, वही सच्ची वंदना है । 

आज बदना की यह विधि क्वचित्‌ ही दिसाई देतो 
है, अतएवं वदाविधि जानने का और विधिपूर्वंक वत्दगों 
करने का प्रयल करना चाहिए । इस प्रवार वरिधिपुवक की 
जाने वाली थोडी थी वन्‍्दना अधिक लाभदायक सिद्ध होती 
है, । जिन लोगो ने विधिपुवक युद्ध करने की झ्षिक्षा प्रार्पी 
की है, वे सम्या में थोष्े ने पर भी विधिपूवक मुद्ध बरतें 
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विजयी होते हैं भर अशिक्षित योद्धा बहुसख्यक होने पर 
भी हार जाते है । इसी प्रकार जिधिरहित वहुत बदना की 
अपेक्षा विधियुक्त अत्प वंदना अधिक फलदायक होती है । 
इसलिए वदना की विधि सी यने की आवश्यकता है। प्राचोन- 
काल के लोग जिधिपूर्वक हो वन्‍न्दना करते थे । अप सोग 
वंदना को विधि सोखकर, विधिपुवक वन्दना करगे सो झापका 
कल्याण होगा । 

विधिपूवक वदना करने से क्या फल मिलता है ? 
इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया है कि विविपुवक 
वंदना करने से जीव नीच गोत्र कम का क्षेत्र करके उच्च- 
गोत्र का वन्‍्ध करता है । 


भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है, उसके विपय मे यह 

समझ तेना आवश्यक है कि उच्चगोच्र किसे कहते है और 
नीचगोन कमर क्‍या हे ? आजकल नीचगोन्र और उच्चगोन 
कमर का अर्थ समभने में भून हाती हे और इससे अनेक लोग 
(भेम में पड गये है । वीरमगाव में मुझ से प्रश्न किया गया 
था कि शास्त्र में उच्च और नीच गोत्र का नाम आता है? 
ने कहा - हाँ, जास्त्र में दोनों का नाम आता है । तो 

ज्च्च गोत्र उच्च होगा और नोच गोत्र नोच हागा ? उत्तर 
मे मैंने कहा - तुम इस प्रकार तो कहते हो पर शास्त्र में 
कही ऐसा आया हो तो बताओ कि किसी मनुष्य को छूठा 
नही चाहिए । इसके अतिरिक्त नीचगोन क्षय किया जाता 
है या उत्तको रक्षा को जाती है ? जब नीचगोत्र क्षय किया 
जाता है या उसकी रक्षा की जाती है? जब नीचगोत्र क्षय 
किया जाता है' तो वह नीचगोन ही बना रहता है, यह 


ह 


कैसे कहा जा सकता है ? नीचगोन बाला उच्चगोन नी 
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बन सकता है । हर 

गोत्र का अर्थ कहते हुए कहा गया है -- 
; शा वार्णी त्रायते रक्षते इति गोत । 

“गो! शब्द के श्रवेक अथ होते हैँ । यहा गो गे 
,का अर्थ वाणी है और 'त्र' का अर्थ पालन करता है। 
प्रकार गोत का अथ “वाणी का पालन करना ” होता है। 
इस अथ के प्रनुसार श्रेष्ठ पुरपो की बाणी का पालन कर्ण 
वाला उच्चगोनी है और नोच पुरुषों की वाणी का पहन 
करने वाला नीचगोत्री कहलाता है । 

कहा जाता है कि नीचगोन्र वाले को मु्ति नहीं 

मिल सकती, लेकिन यह ध्यान में रसना चाहिएं कि नीई 
गोज कम का क्षय भी हो जाता है ओर तब वह मुक्तिकों 
अधिकारी क्यो न होगा ? नीचगोत्र में उत्पन्न होकर के # 
उच्च पुरुषों की वाणी का पालन करने वाला मुक्ति आर्णे 
कर सकता है! योत्र दो प्रवार का है-एक जन्मजत्ति गाव 
भर दूसरा कमजात गोन। जन्मजात गोन कम द्वारा बंदी 
जा सकता है| श्री उत्तराध्ययनसूत्र में वहा है: 

लोवागकुलसमभुश्रो, ग्रुणुत्तरघरों मुणी ॥. 

हरिएस बलो नाम, आसी भिक्‍खू जिद दिशों ॥ 
-- उत्तराध्ययन १२-०३ | 
प इस कघन से यह स्पष्ट हो जाता है कि चाण्डात 
घुल में उत्पन्न ही जाने पर भी महापुरुषों की वाणों वी 
पालन करते वाला उच्चगोत्री है और ब्राह्मणकुल में उत्तन्न 
हो बरवे भी नीच-वाणी को पालने वाला मीचगोतवाए है! 
महाभारत में भी कहा है कि ब्राह्मण बुल मे उत्पन हैंगे 


दसवा बोल-१२५ 


वाला व्यक्ति भी चाडाल बन सकता है। इससे साफ जाहिर 
हो जाता है. कि उच्चता और नीचता जन्मजात ही नहीं 
किन्तु कर्मजात भी है ! 
बदना का फल बतलाते हुए भगवान्‌ ने कहा है कि 
वन्‍्दना से नीचगोन का क्षय होता है और उच्चग्रोत्र का 
यध होता है ) परन्तु इस बात का प्रयत्न करने की आब- 
व्यकता है कि वन्‍्दना पूर्ण हो सके । जब मैं आप लोगो को 
यह ॒विपय सुनाता हू तव यह भी विचार करता हू कि कही 
,में ऐसा न रह जाऊे कि कुडछी दूसरों की थाली मे तो 
परोस देती है लेकिन स्वय कुछ भी स्वाद नही लेती । मैं 
कोरा न रह जाऊों, अत अपनी आत्मा से यही कहता हू 
कि है आत्मन्‌ | तू ऐसा प्रयत्व कर जिससे पूर्ण बत्दना कर 
सके । अगर मुभसे पूर्ण नियमों का पालन होता हो तो 
मुझे और क्या चाहिए ? मगर मैं अपने सम्बन्ध भे ऐसा 
जनुभव करता हु कि मुभसे अभी तक सम्पूण आदझ्ष नियमों 
फा पालन नहीं होता । अतएव मैं अपने आ्ात्मा को यही 
फहता हु कि हे आत्मन्‌ ! तू ऐसा प्रयत्त कर जिससे पूर्ण 
पन्दता कर सके । 
आपको ऐसा विचार नही करना चाहिए कि हम उच्च 
कुल में जन्म चुके है, इसलिए अब हमे कुछ भी करना शेप 
नही रहा, इससे विपरीत आपको यह विचारना चाहिए कि 
जितने अ्रशो में महापुरुषों की वाणी का पालन करते हैं 
उतने अ्रश्ो में तो उच्चयोत्र,के हैं और जितने श्रशों मे उस 
वाणी का पालन नहीं करते उतने अ्श्ो में उच्चग्ोत्री नहीं 
हैं। इस प्रकार विचार करने से ही अपनी अपूर्णता देखो 
जा सकती है और फलस्वरूप अपूणता दूर करने का प्रयत्न 
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करके आत्मा का कत्याण क्या जा सकता है। 
अहफ़ार को जीतना वंदना का एक प्रधान अबार्शी 
है | यदनता का अथ नम्ञभाव वारण करना है । सेसगा 
घारण बरने वादा ही अहृकार को जीन सेंकता है १९६ 
वन्दना सासारिक पदार्थों की स्वार्थभावना से नहीं होंगे 
चाहिए । सासारिक पदार्थों की कामना पे तो कमी ही 
नमनभाव घारण कर लेते हैं । क्या व्यापारी श्रपनें ग्रे 
को नमन नहीं करता ? बचपन मे मैंने इप स्थिति की भर 
भव किया है कि व्यापारी किस प्रकार आहक के गेग। 
करते है । में जब छाटा था और दुकान पर बैठता वी 
तत्र मुझ यह अ्रयुभव हुआ था कि ग्राहक थी कितनी 
और क्तिना आदर किया जाता है। लेकिन यह सब तमत 
भाव उसकी गाँठ का पसा निवालवाने के लिए ही होता है! 
इस प्रकार स्वाय विद्धि के लिए तो वदना की ही जाती 
किन्तु यहा जिस वदता वी चर्चा चल रहो है, वह ऐसी 
होनी चाहिए । वह गुणों की बदना होनी चाहिए | 47 
देखकर उन्हें प्राप्त करन के लिए की जाने वंदना ही #वा 
घदना है. । इसी प्र 7र को वदना से अहकार पर'विजा 
प्राप्त की जा सकती और परमात्मा से मेंठ हो सकती है! 
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घाहिए कि उनमे वदना करने योग्य गुण है या नहीं 


शास्त्ों का कथन है कि तुम उन्हीं को वबदना करो, 
जिनमे सयम आदि गुण है । जिनमे यह गुण नहीं हैं, उन 
पासत्था आदि 'का शास्त्र ने वदना ले करने का विधान 
किया है । शास्त्र को पासत्या कुझील या स्वच्छल्दवारी 
लोगो के प्रति हेप नही है, झिन्तु शास्त्र ने उन्हे वदना करने 
_ वालो को भी यह सूचना कर दी है कि पासत्था आदि को 
वंदना करना उन्हे और अधिक पतित करने के समान है । 
अगर श्राप उन्हे बदना करेंगे तो वे विचार करेगे-- लोग 
हमें वदना तो करते ही हैं, फिर यदि सयम का पालन न 
किया तो भी क्या हज है ?” इस प्रकार विचार कर वे लोग 
अधिक पतित हो जाते हैं। अत ऐसे लोगो को बदना करना 
उन्हे अधिक पतित करने के समान है। बदना ग्रुणो के लिए 
ही की जातो है, अत जिनमें सयमादि गुण हो उन्ही को 
चदना करना उचित है। जिहोंने सयमादि गुणो को स्वीकार 
तो किया है, कितु जो उन्हे अपने जीवन में उतारते नहीं 
हैं, उन पासन्‍्था आदि को बदना करना अपने को और उनको 
प्रतित करने के समान है । 

सबवोधसत्तरी मे कहा है - 


पासत्थ चदमाणस्स नेव कित्ती न निज्जरा होई । 
होई कायकिलेसो,  भ्रण्णाण चघई कस्म ॥ 


अर्थात्‌-जो ज्ञान, दशन और चारित्र आदि ग्रुणी को 
घारण तो करता है, परतु उनका निर्वाह नहीं करता, उसे 
पासत्या कहते है । ऐसे (पाइ्व॑सथ ) लोगो को और इसी 
भोटि के कुशोल और स्वच्छदी लोगो को वंदना करना अनु- 
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चित है । कतिपय लोगो का कहना है कि हमें किसी के' 
प्रति राग-द्वेप नहीं रसना चाहिए और सभी की बदनां 
करनी चाहिए । मगर यह कथन ठीक नहीं है। राग-हेप 
नही होगा तो वदना किये बिना ही भुक्ति मिल जयेगी। 
अगर कोई बदना करता है तो उसे सोचना चाहिए कि वह 
किसको और किस उद्देश्य से वदना कर रहा है ? राजपुरुप 
आदि को जो बदना की जाती है वह उसकी सत्ता के कारण 
की जाती है, लेकिन वदना करने योग्य गुणों से रहित पासत्या 
आदि को वदना करने का उद्देश्य क्या है. ? यहा जिस 
वंदना वा प्रकरण चल रहा है, वह वदना सयमादि गुणा 
से हीन पुर्पी को करना -उचित नहीं हैं | क्यो उचित' 
नही है, यह बताने के लिए इस गाथा में कहा है कि पासत्था 
क्यो वचदना करने से कीत्ति भी नहीं मिलती । कहां थी 
सकता है कि कीति न मिले तो न सही, नि्जेरा तो होगी? 

सगर आगे इसी गाथा में कहा है--पासत्या आदि को बंदता 
करने से निजरा भी नहीं होती । कोई कह सकता है“ 
निजरा न हो तो न सही, वन्दना करने में हाति क्या है 

इसये' उत्तर में कहा है- पाध्वत्था आदि को वन्दना करें 
से निरर्थंक कायक्लश होता है. । कदाचित्‌ कहां जाये कि 
ऐसा कायबलेश तो होता ही रहता है, इसके अतिरिक्त 
और कोई हानि तो नही होती ? इस प्रदन के उत्तर भें 
गाथा में बतलाया गया है कि पासत्या आदि को वन्दर्नो 
बरने से मिफ कायक्लश ही नहीं होता वरनू अनानाकिम 
का बंध मो होता है अर्थात्‌ भगवान्‌ को आज्ञा के विरश 
काय बरने का पाप जगता है । 


मान लोजिए, चम्पा के फूलो क्री माला अधुर्डि में 
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पड़ गई है। यद्यपि चम्पा के फूलो की माला आपकी दृष्टि 
मे अच्छी वस्तु है, फिर भी अशुच्ति मे पडी हुई वह माला 
पहनने योग्य नही है। इसी प्रकार जो लोग पासत्थापन की 
अशुचि में पड गये हैं, उनके प्रति बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी 
प्रकार का द्वेप घारण नहो करते विन्तु साथ ही गुणोजनो 
के प्रति की जाने योग्य वदना भी नही करते । निशीयसूत्र 
में भी कहा है--.. «७ 

ले भिवलू पासत्थ वदइ, घदत वा साइज्जइ, एव 
कुसील उसझ्न , अहाछद ससत्त । 


दस प्रकार पाश्वस्थ आदि को वदना करने का बहुत 
कुछ निषेध क्या गया है । यह ठीक है कि वदना करने से 
इहत लाभ होते हैं, मगर गुणरहित को बदना करने से लाभ 
के बदले उलटी हानि ही होती है । बदना के जो बत्तीस 
दोप बतलाये गये है, उनके वर्णन करने ब। अभी समय नही 
! अतएवं सक्षेप में मैं इतना हो कहता हु कि पच्चीस 
आवश्यक सहित और वत्तीस दोपर हित बदना करने का फल 
चगोन का क्षय करना और उच्चयोश्र बाधना है । 
गोन की व्यार्या पहले की ज। चुकी है। श्रेष्ठ पुरुषो 
की वाणी का पालन 4 रने वाला उच्चग्रोत्नी है और नीच 
उप की वाणी का अनुसरण करने वाला नीचगोत्री है। 
किसी-किसी कुछ भें अमुक प्रसगो पर मदिरापान करने की 
मो ये होती है । ऐसे नीच सस्कार का आचरण करना 
भौचगोन होने का कारण है। इसी प्रकार किसी के कुल मे 
ऐसो पद्धति होती है कि अमुक प्रसग पर कोई शुभ कृत्य 
ऊरना हो चाहिए। यह उच्च या श्रेष्ठ वी वाणी का आच- 
गे है। इस प्रकार जो जैसो की वाणी का पालन करता 
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है, उसके कुल मे सस्कार भी प्राय वैसे ही वन जाते हैं और 
उस वाणी के पालन करने के आधार पर ही वे उच्चगोत 
के अथवा नीचगोन्र के माने जाते है । उच्चगोत्र वालो के 
कुल के सस्कार से आत्मा उन्नत बनता है, अवनत नही 
बनता । किसी कुल के सस्कार ऐसे भी होते है कि जारी 
बदौलत उन्हें अच्छी बात रचिकर नही होती और पाप हां 
के प्रति घृणा नहीं होती । किसी कुल के सस्कार ऐसे होते 
हैं वि चाहे जो हो पर उस कुल में जन्मते वाले परापकार्यो 
में प्रवृत्त नही होते। उदाहूरणाथ - तुम्हारे सामने फोई ताप 
रुपयो की थैली रख दे तो भी तुम बकरे की गदन पर छत 
फेरने को तैथार नहीं होओगे । यह उच्चगौन्न और झुछ के 
सत्सस्वारों का ही प्रभाव है । कभी-कभी उच्चगांत्र बातो 
में भी कोई बुरी गात घूस जाती है । जैसे तुम लोगो गो 
बबरा मारने में जैसी घृणा है, वैसी घृणा वया असत्य भाष 
और व्यभिचार के प्रति भी है ? 

प्राचीनकाल में व्यभिचार, हिंसा से भी अ्रधिक बुर्स 
माना जाता था । मगर आजकल व्यभिचार के प्रति उतनी 
घृणा नही देसी जाती । पुराने जमाने में व्यभिचार, हिमा 
से भी बुरा समझा जाता था इसका प्रमाण यह है 
महाशतक श्रावक की पत्नी रेवती हिंसा का कर कम करतीं 
थी, फिर भी महाश्तक में उसे घर से बाहर नहीं निवा् 
दिया था । महाशतक ने रेबतो को घर से बाहर बयों रहीं 
निकाल दिया ? इसका बारण मुझे तो ऐसा श्रत्ीत होता है 
कि भहाग्रतक यह विचार करता था कि रेवती का स्ानपार 
सराय है लेतिन मुझ पर इसका अनुराग है और वह व्यमि 
चार से बची हुई है । अगर मैं उसे बाहर कर दु या तो वह 
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प्रौर अधिक बिगड जायेगी और सम्भव है व्यभिचार आदि 
के पापो मे भी पड़ जाये ! इस प्रकार विचार कर उसमे 
स्वय तो मासभक्षण का आदर नही किया, किन्तु रेवती को 
व्यभिचार आदि पापा से बचाने के लिए घर से बाहर भो 
नहीं निकाला ! इस तरह पहले के जमाने मे व्यभिचार हिसा 
से भी बडा पाप माना जाता था । 


आदयय यह है कि वनन्‍्दना करने से नीचगोत्र का क्षय 
होता है और उच्चगोत्र का वध होता है! कितनेक लोगो 
का कहुना है कि किये हुए कम एकान्तत भोगने ही पडते 
है, लेकिन कृत कर्म अगर बदव न सकते या क्षीण न हो 
सकते होते तो भगवान्‌ वन्दना का फल यह न बतलाते 
कि बदना से नीचगोन का क्षय और उच्चगोत्र का बंध होता 
हैं । मगर भगवान्‌ ने वन्‍्दना का यही फल बतवाया है, 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कृत कर्म भी बदल सकते 
है और उनकी नि्जेरा भी की जा सकती है । वन्दना करने 
से अर्थात्‌ नम्नता घारण करने से भी कर्मों का क्षय होता है। 

वन्दना का एक फल नीचगांव का क्षय और उच्च- 
गोत्र का बंध होना है-- दूसरा फल सोभाग्य को श्राप्ति है 
और त्तीसरा फल अप्रतिहत होना है आर्थात्‌ वन्दना करने 
वाला किसी से पराजित नही होता । वन्दना का चौथा 
फल यह है कि वन्दना करने वाले की आज्ञा के जनुसार 
काय होता है, अर्थात्‌ उसकी आज्ञा का कोई लोग नहीं 
करना । बन्‍न्दना का पाचवा फल दाक्षिण्य भुण आना है 
अर्थात्‌ वच्धना करने से हाशियारी सब सर्वेप्रियता प्राप्त 
' द्ीती है । 

गुरु को विधिपूर्वक बन्दना करने का ऐसा फल मिलता 


१३२-सम्यक्त्वपराकस (२) 


है । किन्तु आजकल के अधिकाण लोगों में वन्दना को भी 
स्वा्थंपाधन का एक उपाय बना लिया है और इसलिए वाह 
जिसे वन्दना कर ली जातो है । प्राचीनकाल में यह वर 
नहीं थी । उस समय मस्तक भले हो काट लिया जायेपर 
गुणहीनों के सामने मस्तक नहीं झुकाया जाता था | मे 
के विपय मे भी यह नियम पालन किया-जाता, थी बोर 
व्यवहार मे भी इस नियम का पालन होता था कही गण 
है कि मुगत-सम्राट अकबर ने मह।राणा प्रताप को वहा 
भेजा था कि अगर राणा मेरे आगे नतमस्तक हो ता मे 
उन्हे मेवाड के राज्य के अतिरिक्त जार भी राज्य हूगा। 
परन्तु महाराणा ने प्रत्युत्र दिया--' मैं उन्हें घार्मिक समर 
कर नमस्कार करें, यह बात जुदों है, किन्तु लोभ के व 
होकर तो कदापि नमस्कार नहीं करने का । ऐसा करते है 
मेरी माता को ही कलक लगता है? राणा प्रताप मे ऐसी 
दृढता थी । इसी दृढता के कारण उतहे जगलू में इपर उपर 
भटका पा और सकक्‍ठों में रहना पडा । राणा ने बता 
शुजधर्म तिमाने के लिए सभी कष्ट सहता स्वीकार विया 
कितु बादमाह के आगे नतमस्तक होना स्वीयार नही किया! 
घर्ममार्ग में भी इसी प्रवार की दृढ़ता धारण वी जाये 
झौर संयम आदि गुणों वे धारकों, को 'विधिपुत्क बदना वी 
जाये ता भगवान्‌ द्वारा प्ररूषित बदना का फल अवहय आर्ण 
होता है. । मगर दृढता घारण विये त्रिता फल की प्रारनि 
नही हाती । वामदेव और अरणक का पिप्ताच ने इसे वर 
कप्ट दिये थे, फिर भी उन्होंने पिश्याच के सामने सिर रहीं 
झुकाया । यह घमरदृढ़ता का ही परिणाम है। धरम में दृढी 
रखने वाले के चरणों में दवता आपर नमन बरते हैं। 
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पहले देव ने कामदेव को कष्ट दिये थे किन्तु अन्त में देव 
को ही दृढ़धर्मी कामदेव के आगे झुकना पडा था ) आप भी 
ऐसी हो धमदृढ़ता घारण करे। ढीले वने रहने से काम नहीं 
चलता । घम में अटल श्रद्धा और दृढता घारण करने से 
ही कल्याण हो सकता है । 

मन, वचन और काय की शुद्धि किस प्रकार की जा 
सकती है, यह बताने के लिए वन्दना का प्रकरण चल रहा 
है । बन्दना के प्रताप से आत्मा के अनेक विकार दूर हो 
जाते हैं और विकार टूर हो जाने पर मन, वचन और काय 
की शुद्धि हाती है आर आत्मा का शाॉति प्राप्त होतो है। 
अतएवं अगर आप पुण आत्मज्ञात्ति प्राप्द करना चाहते हैं 
भौर सुभागी बनना चाहते हैँ तो गुरु को विधिधूर्वक वंदना 
करके ऐसा समझो कि यह्‌ सब गुरु के चरणों का ही प्रताप 
है| व्यवहार मे तो कहते ही हो कि यह सब गुरुचरणो 
का 358 है लेकिन हृदय में भो यही कहो और ग्रुरु को 
विधिपुवक बन्दना करो ! साधारणतया साधुजन प्रत्येक बात 
उपदेश रूप मे ही कहते है-आदेश रूप मे नहीं । फिर आज 
आपको जो- कुछ भी शुभ सयोग मिला है, वह किसी महात्मा 
को कृपा से हो मिला है। यह बात ध्यान मे रखकर गुरु 
फो विधिपृवक वन्‍्दना करोगे तो आत्मा को पूर्ण झाति प्राप्त 
होगी और आत्मकल्याण होगा । 


+ 
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गुर को विधिपृवक वन्दना करने के लिए हृदय # 
भाव शुद्ध रखने चाहिए मगर कभी-कभी घुद्ध भाव हल्‍व 
से निकल जाते हैं और शशुद्ध भाव उनका स्थान ग्रहण कर 
लैते हैं। इन अशुद्ध भावों को याहर निकालने और आता 
में पुन शुद्ध भाव लाने के लिए प्रतिकमण करने की आव 
इयकता बतलाई गईं है । अतएव प्रतिक्रमण के सम्बध्ध में 
भगवान्‌ से प्रइन किया गया है --. + पथ 

प्रईन--पडिक्कमणेण भत्ते ” जीवे कि जणयह ? 

उत्तर-- पडिक्फमणेण बय-छिद्दाइ पिहेइ, पिहियवाय 
छिद्दे परण जोबे निरद्धासवे श्रसबलचरित्ते श्रदुसु पवयणमायामु 
उबउत्ते उपुहत्ते (अप्पमत्ते) चुप्पणिहिए विहर्‌इ ॥११॥ 


। शब्दार्थ ; 
अश्न-- भगवन्‌ | प्रतित्रमण करने से जीव को कया 
लाभ होता है ? 
उत्तर प्रतित्रमण करने से अहिंसा आदि ग्रताई 
अतिचार (दोप) रक्‍ते हैं और अतिचारो को रोकने वाता 
जीव आख्व को रोकता हुआ तथा निर्मल चारिय का पासत 
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करता हुआ आठ प्रवचनमाता (पाच समिति और तीन भ्रुष्ति) 
रूप सयम में उपयुक्त, अप्रमत्त और सुप्रणिहित होकर विच- 
रता है भर्थात्‌ निजस्वरूप को प्राप्त करता है। 


व्याख्याद 


प्रतिकमण करने से जीव को क्‍या लाभ होता है ? 
इस प्रइन के उत्तर में भगवान्‌ ने सक्षेप में कहा है। प्रति- 
क्रमण करना ही चाहिए । किस उद्देश्य से प्रतिक्रमण करना 
चाहिए और प्रतिकमण करने से क्‍या लाभ होता है, इस 
विपय में अभी ऊहापोह न करते हुए सिफ इतना कहता हू 
कि भगवान्‌ की आज्ञा के अनुसार प्रथम और अन्तिम तीर्य- 
ड्ूरो के साधुग्रो को प्रतिकमण करना ही चाहिए । बीच के 
बाईस तीथड्ूरों के साधु ऋजु-सरल होते है । अतएवं जब 
उन्हे दोष लगता है तब वे प्रतिक्रणण करते हैँ और जब 
दोप नही लगता तो प्रतिक्मण नही करते । मगर प्रथम 
और अन्तिम तीथड्ूरों के साघुओ को तो प्रतिकमण करना 
ही चाहिए । 

अब विचार करना चाहिए कि प्रनिक््मण का अर्थ 
क्या है ? दूसरे लोग जिस प्रकार सध्या-वदन आदि करते 
है, वही स्थान जैनदर्थन में प्रतिकमण का है । परन्तु सब्या- 
बदन और प्रतिक्रमण में भेद है। प्रतिम्मण का स्वरूप और 
उसका उद्देश्य बतलाते हुए कहा है - 

स्वस्थानात्‌ परस्थान प्रमादस्य बश्ञाव्‌ गत, 

तन्नेब ऋ्रमण भूय प्रतिकमणमुच्यते ॥ 

क्षायोपद् मिकाद्‌ भावादौदयिकस्य चशगत । 

तत्रापि च स एवार्थ प्रतिकूल ग्रमात्स्मृत ॥ 
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पुरुष जिस स्थान से स्वलित हुआ हो, उसी स्थान 
पर उसका फिर आ जाना प्रतिक्रमण कहलाता है ।॥ जा 
आत्मा स्व-स्थान का त्याग करके, प्रमाद के वश होकर पर 
स्थान में चला गया हो, उसे फिर स्वस्थान मे लाना प्रति 
ऋ्रमण है । जैसे कोई बालक अपना घर छोडकर दूसरे के 
घर चला जाये तो उसे वापस अपने घर लाया जाता है। 
उसी प्रकार आत्मा जब अपने स्थान से, दूसरे स्थान पर 
चला गया हो तो उसी को प्रतिक्रमण द्वारा अपने स्थान पर 
लाया जाता है । 


घर में से चली गई इष्ट वस्तु को फिर अपने धर 

लौटा लाने का प्रयत्न सारा ससार करता है। आप लॉग 
तिजोरी में से रुपया निकाल देते है किस्तु आपका प्रयल 
तो यही रहता है कि मिकाला हुआ रुपया व्याज सहित 
लौटकर आये । रुपया लौटकर भायेगा, इस आशा से भाग 
उसे छोड नहीं देते । जिस रुपया की आशा छोड दी जाती 

है, वह जूआ में लगाया हुआ समभा जाता है । गिर्सा 
लगाया रुपया लौटकर नहीं भावा वह जूआ है, व्यापार 
नही ) व्यापार तो वही माना जाता है जिसमे लगाया रुपया 
नन्‍्थाज के साथ वापस लोठता है । इस प्रकार सभी लोग 
यह चाहते है कि जो इष्ट वस्तु हमारे यहाँ से गई है, वह 
वापस लौट आये । सारा ससार इसी प्रयत्न में सलस्त हैं। 
स्वस्थान से चला गया भात्मा प्रतिक्रमण द्वारा फिर 

स्वस्थान पर लाया जाता है। प्रतिक्रमण द्वारा भात्मा का 
फिर स्पस्थान पर खाने से आत्मा के भाव ग्यपुर्व हो जाते 

हैं । आत्मा के भाव क्षायोपशमिक, औपशमिक और क्षायिा' 

« हैं। इन भावों से अलग होकर आत्मा का औदमिवा भाव 

पु 
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मे जाता स्वस्थान से परस्थान जाना है । इस परस्थान से 
भात्मा को फिर स्वस्थान मे लाना ही प्रतिक्रण कहलाता है । 


आत्मा को इन्द्रियो की प्राप्ति क्षायोपशमभाव के प्रताप 
से हो हुई है, किन्तु क्षायोपशमिकभाव से प्राप्त इन्द्रियों को 
आत्मा उदयभाव मे ले श्राने के लिए तैयार हो जाता है। 
आत्मा को इस प्रकार न करने का उपदेश देने वाले लोग 
बहुत ही कम है, फिर भी ऐसा उपदेश देने वालो के उपदेश 
को आत्मा बहुत कम सुनता है और नाच-गान वगरह देखने से 
तथा सुनने मे आनन्द मानता है ! ऐसे समय आत्मा को 
विचारना चाहिए कि मुझे जो इन्द्रियो मिली हैं वे औदयिक 
भाव से नही अपितु क्षायोपशमिकभाव से मिली हैं । ऐसी 
स्थिति मे मैं उन्हे उदयभाव में डालकर स्वयं भी उदयभाव 
में क्यो पडा हु ? 


हिरन फो क्या उपदेश दिया जा सकता है ? उसे 
चचाने का प्रयत्न करने से तो वह और भागता है, लेकिन 
वाजे की आवाज सुनकर वह मस्त वन जाता है और पास 
आ जाता है । मृग नहीं जानता कि इस राग के पीछे वाण 
है । इसी प्रकार आत्मा भी विपयो में फँसा है और वह 
इतना विचार नहीं करता कि इन विपयो के पीछे मोह का 
बसा तीखा बाण है! इस बात का विचार करके उदयभाव' 
में गये हुए आत्मा को उदयभाव में से फिर स्वस्थान में 
अर्थात्‌ क्षायोपद्षमिक आदि भावो में लाना पतिक्रमण कह- 
जाता है। है 


आत्मा किस प्रकार विपयादि में पड रहा है और 
किस प्रकार क्षयोपशमभाव से आप्त इन्द्रियों को उदयभाव 


१३८-सम्यबत्वपराक्रम (२) 


में डाल रहा है, इस बात को समझने के लिए यह देखना। 


चाहिए कि हीरा की कान्ति 'बडी है या आख की ज्योति 
बडी है ? न मालूम कितने क्षायोपशममाव से आत्मा को आते 
मिली हैं । परन्तु इस तरह महा कप्ट से प्राप्त आर्खें आत्मा 
को किस प्रकार उदयभाव में डाल देतो है, इसके लिए रावष 
श्रौर मणिरथ के उदाहरण तुम्हारे सामने हैं। रावण ओर 
मणिरथ की आसो ने ही उन्हे भ्रम मे डाला था। यहता 
बड़े आदमियो के उदाहरण है । छोटो की तो कोई गिननों 
ही नही है । इन उद्दाहरणों को सामने रसकर हम विधार 
कार सकते हैं कि रावण और मणिरथ की भाँति ही अनेक 
लोग आस के फारण भ्रम मे पड जाते होंगे | अतएवं इस 
बात का सदेव ध्यान रसना चाहिए कि आँसों को ऐसी 
जगह दुष्टिपात ही न करने दिया जाये, जो उदयभाव 
की हो। 

क्षायोपशमिकभाव से प्राप्त नेत्र अगर औदबिकर्मार 
में जाते हैं तो इसके लिए किसे उपालम्भ दिया जा सकता 
है ? आखो वी बदौलत प्रतग दीपक पर पडकर भरंम हो 
जाता है ! पतग को इतना ज्ञान नहीं है, इस कारण वह 
दीपक से प्रेम करता है, मगर तुम तो ज्ञानवान्‌ हो | पता 
यो नेत्र मिले हैं, मगर वह नहीं जानता कि नेत्रों वा उप 
योग किस प्रकार करना चाहिए । मगर तुम्हारे नेश्रो के 
दीडे तो महान्‌ भक्ति विध्मान है, जो बतला सकती है वि 
तेत्ों का उपयोग किस प्रवार क्या जाये ? पतग धार 
इच्द्रियो बाला धाणी है, मगर तुम्हारे पाची इन्द्रिया न 
पचेन्द्रियों मे भी हुम सजी पचेन्द्रिय हो । झजी पवेस्धियाँ 
« मे मनुप्य-जस्म, आर्यक्षेत्र और श्रावककुल मे तुम्हें जत्म 


“« ग्यारहवाँ बोल-१३६ 


मिला हैं| अतएव तुम्हें इस बात का भान होना ही चाहिए 
कि नेन्नो का सदुपयोग किस प्रकार किया जाय ? इतना होने' 
पर भी तुम्हारे नेन कहा-कहा भटक रहे है  मेत्रो की 
चचलता के लिए सिर्फ नेत्रो को उपालम्भ देकर न रह जाओ, 
वरन्‌ उस चचलता को हटाने के लिए हृदयपूर्वक प्रतिकमण 
करो और जिस भाव से नेन्नो की प्राप्ति हुई है, उन्हे उसी 
भाव में रहने दो । तुम प्रतिकमण तो करते होओगे मगर 
बह केवल व्यवहार साधने के लिए ही न रह जाये, इस बात 
की सावचेत्ती रखो । अगर आत्मा की शुद्धि के लिए प्रति- 
क्रमण करोगे तो उससे अवश्य ही अपूर्ब लाभ होगा । 
यह हुई चक्षु की वात। इसी प्रकार धोजेन्द्रिय, क्राणे- 
रिद्रिय श्रादि इन्द्रिया भी क्षयोपशमभाव से ही प्राप्त हुई है । 
इनके अतिरिक्त तुम्हें मन भी ग्राप्त है और बुद्धि भी प्राप्त 
है । इन सब इन्द्रियो का, मन का और बुद्धि का उपयोग 
किस प्रकार करना चाहिए, यह विचार करता आवश्यक 
है । व्यवहार में नाक के विषय में आप यह विचार अवश्य 
रखते होगे कि असुक कास करने से हमारा नाक कट जायेगा, 
परन्तु ज्ञानीजनो का कथन है कि व्यवहार के ही समान 
निदचय में भी इसी बात का विचार रखो कि नाक कंटाने' 
के समान सराब काय त हो । सानव-सुलभ दुवेलता के 
चक्षीभुत होकर कदाचित्‌ असत्यकाय कर बैठा तो उनके लिए 
पश्चात्ताप करके प्रतिक्रमण कर लेना चाहिए और इस प्रकार 
प्रतिक्मण द्वारा परस्थान में गये हुए आत्मा को स्वस्थान 
पर लाना चाहिए । 
सुगधित और स्वादिष्ट वस्तु तुम्हे अच्छी लगती है। 
प्रगर किसी भी वस्तु का उपयोग करने से पहले यह देख 


१४०-सम्यवत्वपराक्रण (२) 


लेना आवश्यक है कि वह वस्तु शरीर को टिकाये रखने के 
लिए आवश्यक है या केवल जिद्वालोलुपतता का पौषण करने 
के लिए ही उसका उपयोग किया जा रहा हूं ? जा पद्ाप 
देखने में और स्वाद मे प्रिय लगते हैँ, उनका उपयोग तो 
आप करते है, मगर यदि पदार्थ के ग्रण-अवग्रुण का विचार 
करके उसका उपयोग किया जाये तो दया लेने को झावश्य 
कता ही ने रहे । लेकिन लोग पदाथ के गुणों का विवार 
नहीं करते और कहने लगते है कि हमारे घर में दवा है 
उस पदार्थ ने हानि पहुँचाई तो दगा लेकर श्रच्छे हो जाएंगे। 
इस प्रकार दवा पर निमर रहकर लोग वस्तु के भुगों पर 
विचार नही करते । जो लोग गुणों पर विचार करते हैंवे 
पाप से भी बच सकते हैं ओर रोग से भी बच सकते हैं। 


किसी भी वस्तु को केवल स्वाद की दृष्टि से ही मत 
अपनाओ, उसके गुणी आंर दोपी का पिचार करना आवश्यः 
है । मछली का काँटे में लगा मास अच्छा लगता है, पर 
वास्तव में वह मास उसके सामने वी वस्तु है बा उसको मं 
बा उपाय है? आप भछती को उपदेश देंने के लिए तेंयार 
हो सकते हैं मगर मछली में उपदेश ग्रहण करने को घर्कि 
ही नही हूँ । लेकिन जरा अपनी ओर देंसो। आप जातेंते 
बूकते मछली जेसा, सोचे-समझे विना काम घर बढोें 
ओर स्वाद के वश हांकर ऐसे पदायों का उपथोग करते हैं, 
जिनमे इहलाक और परलोग -दोनो परिगडत हैं । 

आप में से अधिकाश लोग चाय पीते हैं । चाय पीने 
से होने बाती हा्नियों को जानते हुए भी आप चाय को प्रिय 
वस्तु मानते है ओर उसवा त्याग नहीं कर सकते । इतना 


» ग्यारह॒वा बोल-१४१ 


ही नही, चाय द्वारा आजकल सत्कार किया जाता है और 

कदाचित्‌ कोई उस सत्कार को स्वीकार न करे तो सत्कार- 

कर्ता अपना अपमान मानता है । इस प्रकार के अनेक 
।निकर खान-पान अपना लिये गये हैं । 


चाय किसी दूसरे देश मे लाभकारक भत्रे ही हो 
किन्तु भारत जंसे गर्म देश में, चाय ज॑ंसी गम वरतु पेट में 
डालना, जानवूभकर स्वास्थ्य को हानि पहुँचाने के समान 
और रोग को आमनत्रित करने के समान हैं । इस प्रकार 
अनेक हानिया उत्पन्न करने वाली चाय जीभ की लोलुपता 
को पुप्ट करने के लिए पियी जाती है था और किसी प्रयो- 
जन से ? चाय की ही भाँति बीडी-सिगरेट आदि हानिकारक 
पदार्थ भी जीभ के स्वाद के लिए ही काम में लाये जाते 
है । न जाने वीडी-सिगरेट में ऐसा कया स्वाद है कि पीने 
वाले उनका पिंड नही छोडते ! पेट में घुसने वाला घुआ 
क्या स्वाद देता है ? यद्यपि वीडी-सिगरेट में कोई सुस्वाद 
नहीं है फिर भी छोटे-छोटे बालक तक बीडी पीते है उन 
बालको को किसी न किसी रूप में बडे-बूढ ही बीडी पीना 
सिसलाते हैं । बडे-वूढे जिस बीडी को पीकर फेक देते हैं, 
उसी को वालक उठा लेते है और पीने लगते है। धीरे-घीरे 
वह पीना सीख जाते हैं । 

इस प्रकार केवल शौक के लिए हानिकारक वस्तुओं 
का उपयोग किया जाता है, जिससे इहलोक की भी हानि 
होती है और परलोक को भी हानि होती है । प्राचीनकाल 
मे इस प्रकार के पाप नही होते थे, अत सीघा कदमूल और 
रानिभोजन-त्याग वगैरह का उपदेश दिया जाता था। लेकिन 
भाजकल तो बहुतेरे नवीन पाप उत्पन्न ही गये हैं । ऐसी 


१४२-सम्यवत्वपरा क्रम (२) 


स्थिति में यह विचारणीय है कि पहले किस पाप वा त्याग 
करना चाहिए ? कत्पना करो कि एक मनुष्य बीडी पीता 
है और दूसरा झ्रादमी कदमुल का शाक खाता है | यद्यवि 
दोनो वस्तुएँ त्याज्य है और दानों का ही त्याग कराना 
उचित है भविन्तु पहले किस वस्तु का त्याग कराना उवित 
कहा जा सऊता है ? मेरे विचार से बीडी पीना भनथदण्ड 
का पाप है । इस प्रकार क्षायोपशमिक॒माव से मिली हुई 
रसनेन्द्रिय को घूम्रपान द्वारा औदयिक भाव में लाया जाता 
है। ऐसे करमे वाले छाग स्वय पावपात्मा बनते है और दुमरा 
को भी पापात्मा बनाते हैं । 2 


स्पर्णेन्द्रिय का भी इसी प्रकार दुरुपयोग किया जा 
रहा है । क्षायोपणमिकभाव से प्राप्त स्पर्मे ख्विय को किस 
प्रकार उदयभाव में लाया जाता है, इस पर विचार किया 
जाय तो पता चले ! जब कोई वस्तु पहले-पहल सामने भातों 
है तो वह सराय्र लगतो हे, लेकिय बार-बार के उपयोग 
से वह अच्छी लगते लगतो है ! अगर किसी वस्तु को देख 
वर पहने ही उसका उपयोग न किया जाये तो उससे बचाव 
ही सकना है, मगर उपयोग करने के बाद फिर उससे छूठ- 
कारा पाना कठिन हो जाता है । उदाहरणार्थ- चर्यी के 
यूस्त्र यदि पहले से ही न पहने जाए तो उनसे बचना कठि 
नही है, मगर वस्त्री का उपयोग करने के पश्चात्‌, आदव 
हो जाने पर, त्याग करने में कठिनाई मालूम पड़नी है| 
सर्वी वे इन वस्थरों थे पहनने से कसा और कितना पाप ही 
« रहा है, इस बात का विचार अगर ग्रतिक्रमण करते समय 
कया जाये तो इत वस्प्ों को त्याग करने की इच्छा हुए 

“ था नहीं रह सकता ॥ 
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कहने का आशय यह है कि उदयभाव मे प्राप्त इद्वियो 
को और मन को उदयभाव के कार्य से विलग करके आत्मा 
के गुणो में स्थापित करना प्रतिक्रणण है ! आप भ्रत्येक वस्तु 
फ़े विषय में प्रतिक्रमणपूर्वक विचार करे कि-- मै जिन-जिन 
पदार्थों का इन्द्ियो द्वारा उपयोग करता हूं, वह पदार्थ वास्तव 
में मेरे लिए हानिकारक है या लाभकारक है “2: प्रत्येक 
पदार्थ का उपयोग करते समय इस प्रकार का विवेक करने 
की आवश्यकता है। पेट को ' लेटर-वोक्स ” बनाना उचित , 
नही है पर्थात्‌ जैसे लेटरवोक्स का मुंह हमेशा चिट्ठी डालने' 
के लिए खुला रहता है, उसी प्रकार तुम्हारा पेट भी भोजन 
के लिए सदा खूला नही रहना चाहिए। ऐसा होने से कितनी 
हानि होती है, इस बात का विचार कीजिए और अपनी 
भात्मा को औदयिकभाव के कार्यो से तिवृत्त करके आत्मिक 
भुणों में ही स्थापित कीजिए । इसी मे आपका कल्याण है । 


जैनशास्त्र परमात्मा के साथ सम्बन्ध स्थापित करने 
की बात कहकर ही नहीं रह जाते । वे सम्बन्ध स्थापित _ 
करने के लिए क़ियात्मक कार्य करने का भी उपदेश देते है। _ 
प्रतिक्रण के उपदेश का प्रयोजन ईइवर के साथ सम्बन्ध 
जोडना ही है । प्रतिक्मण करने से जीव को किस फल की 
भाष्ति होती है, इस प्रइन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है- ;। 
अतिक्रमण करने से ब्रत में पडे हुए छिद्र ढक जाते हैं । , 
अर्थात्‌ अगीकार किये हुए क्रतो में अतिचारस्पी जो छिद्र 
पद जाते हैं, वह प्रतिकमण करने से मिट जाते हैं । 

'प्रतिक्रणण' शब्द भश्रत्ति और “क््मण” इन दो शब्दों 
के सयोग से बना है, जिसका अर्थ होता है-- परस्थान मे 
भाष्त आत्मा को स्वस्थान पर लाना । स्वीकार किये ब्रतो 
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से दोप आना आत्मा का अपने स्थान से पतित होनी है । 
उस पतित स्थान पर से आत्मा को फिर वापिस लौदला 
और अपने स्थान पर अर्थात्‌ ब्रतपालन में स्थिर करना 
प्रतिनमण कहलाता है । 

आत्मा जब ब्रतों को श्रगीकार करता है तो सावधातों 
से ही भ्रगोकार करता हे, परन्तु फिर प्राकृतिक दुबतता 
के कारण या छद्यस्थता के कारण ब्रतो का पावन कारों में 
किसी न ग्रिसां अकार की भूल ही जाना सम्भव है। भेग- 
वान्‌ मे अपने ज्ञान से यह बात जातकर आज्ञा दी है कि 
मेरे भासन के साधु-साध्वियो को प्रतिक्रमण प्वश्य करा 
चाहिए, क्योकि इस काल में यह सम्भव नही है कि जाके 
ब्रती में कोई भी दोप न छंगे । अतएवं नियमितरुप 'सें 
प्रतिक्मण करना ही चाहिए | हे 


पूज्य श्री शीछालजी महाराज बहुत बार कहा करते 
थे कि पवक्रा मकान थोडे दिनो तक समाछा से जाये बार 
उस मकाम में जब्र कोई छिद्र दृष्टिगोंचर हो तय छिंद्र मो 
ढक दिया जायें तो उस भकान के तत्काल पड जानें की 
सम्भावना नही रहती और न उसे और फोई हानि होनें 
बग डर रहता है, परन्तु जो मकान कच्चा होता है उ्मे 
निरन्तर सम्मालने की आवश्यकता बनी रहती है और कहीं 
जरासा छिद्र नजर आया कि तत्काऊ मून्द देना आवश्यक! 
हो जाता है । इसी प्रकार बीच के बाईस तीयड्ूरों गे 
शासन ये साधु क ब्रत पक्के मकान 'सरीसे होते हैँ 
अतएव जब ये अपने ग्रतो में छिद्र देखते है तो अंतिकान 
करते है, छिद्र नहीं देसते तो अतिक्रमण भी नहीं फरते । 
परुनु चोबीमबें तीय॑द्वर के साथुओ के ब्रत बच्चे मगात 
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के समान हैंँ। अत उन्हे अपने ब्रतों की सर्देव सार-सभाल 
रखनी चाहिए और ब्रतो में पडे हुए छिद्ठी को प्रतिक्रमण 
ड्वारा साधते रहना चाहिए । 

आप अपने कपडो में जब छेद पड़ा देखते है तो उसे 
साध कर ब द कर देते हूं, तो फिर ब्रतों में पड़े हुए छिद्रो 
को बन्द करने में कौन बुद्धिमान्‌ पुरुष विलस्ब करेगा? जो 
चुद्धिभानू होगा और जो अपनो आात्मा का कल्याण करना 
चाहता होगा वह अपने ब्रतो में पडे हुए छिद्रो को प्रतिक्रमण 
द्वारा तत्काल बन्द कर देगा । नौका में छेद हो गया हो 
और उस छेद के रास्ते नौका में पानी भर रहा हो तो 
क्या कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष उत्त छेद को बना रहने देगा ? 
छेद बन्द न किया तो उसके द्वारा नौका में पानी भर जायेगा 
और परिणाम यह होगा कि नौका डूब जायेगी। इसी प्रकार 
अगर ब्रतो में हुए छिद्र बन्द न कर दिये जाएँ तो आख्व 
रूपी पानी भरे बिना नहीं रहेगा और फलस्वरूप व्रतरूपी 
नौका डूब जायेगी । अतएवं जेसे मकान में से पानी ने टप- 
कने देने का खयाल रखा जाता है, उसी प्रकार अपने ब्रतो 
की भी सभाल रखनी चाहिए । जब कभी ब्रतो में छिद्र 
दिखाई ३ तो उसे तत्काल ब द कर देना चाहिए । 

भल्‍्ल कुश्ती लडने के बाद और वीर योद्धा युद्ध 
करने के वाद, सव्या समय अपनी शुश्यूपा करने वाले को 
बतला देता है कि आज सारे दिन मे मुझे अमुक जगह चोद 
लगी है और भझमुक जगह मुझे दर्द हो रहा है । जब मल्ल 
या योद्धा अपना दर्द बता देता है तो घुश्रूपा करने बाला 
सेवक औपध या मालिश द्वारा उस दद को मिटा देता है 
और दूसरे दिन मल्ल कुश्ती करने के लिए और योद्धा युद्ध 
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करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके विपरोत मत्म या 
योद्धा अपना दर्द शुश्रूपा करने वाले सेवक के आगे प्रकट न 
करे बल्कि छिपा ले तो उसका दद दूर ने होगा भौर नतीजा 
यह होगा कि मल्‍्ल बुश्तो करमे ओर योद्धा युद्ध करने क 
लिए फिर जल्दी तैयार नही हो सकेगा । इसी प्रकार था 
साधु दैवसिक और राच्रिक प्रतिक्मण में अपने ब्रतो को 
सारणा-बारणा कर लेता है श्नौर लगे हुए दोपों को प्रति 
क्रमण द्वारा दूर कर देता है, वह साथु निश्चित रूप से अपने 
कर्मों को जीत लेता है। 


कहने का आशय यह है कि प्रतिक्रमण द्वारा आस 
रूपी पानी आते का छिद्र टेंक जाता है और प्रतिक्रण करनें 
वाला निरुद्ध-आखब यन जाता है। सवत का अथ है-मतीन 
सराव । किसी वस्तु में दाग लग जानें से साराबी आ णावी 
है, उसे सवल कहते है । दाग वाली वस्तु अच्छी नहीं कह 
लाती । ब्रतो में लगा हुआ दाग प्रतिक्रमण सपी निमल नोर 
से घुल जाता है और इस कारण चारित्र निर्मल रहता है। 


प्रतिक्रमण करने वाला निरद्ध-आस्रव (आश्रव-रहिता। 
होमे के कारण अतबल चारित्र वाला होगा और अगबत 
चारित्र वाला होने के कारण आठ प्रवचन माता का पालने 
करने में आछड़ होगा । भगवान्‌ की कही हुई आठ प्रववा 
माताए आत्मा ये लिए माता के समान हैं । प्रवधत मा 
उत्पत्ति भगवान्‌ से ही हुई है। भगवान्‌ के मु से निवर्स 
हुए आठ प्रवचन ( पाच समि।त, तीन गरुप्ति ) आत्मा *ँ 
लिए माता वे! समात दितकर हैं । इन आठ अवचर्नों मे 
बारह भगो का समावेश हो जाता दे । यद्यपि झाठ प्रवधता 
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की बात साधुओ को लथ्य करके कही गई है तथापि वह सभी 
के लिए हितकारी है । 
ईर्यासमिति, भाषाससिति, एपणासम्रितिं, आदाननि- 
क्षेपणसमिति और उच्चारादियरिष्ठापनिकासमिति, यह पाच 
समितियाँ है और मनोगुप्ति, वचनग्रुष्ति एवं कायग्रुप्ति, यह 
तीन गुप्तियाँ है । इस प्रकार इन आठ प्रवचनमाता में समस्त 
दुगुणो का समावेश हो जाता हे । यह आठ प्रवचन जंसे' 
साधुओं के लिए हितकरो है उसी प्रकार गृहस्थों के लिए 
भी हिंतकारी है । 


ईंयसिमिति का अर्थ है-मर्यादापुर्वेक गमन करना । 
मर्यादापुवबक गमन किस प्रकार करना चाहिए, इसका शास्त्र 
में बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण किया गया है । यद्यपि यह 
समिति प्रधानरूप से साधुओ के लिए कही गई है परन्तु 
जाप लोग (थावक) भी अगर इसका अभ्यास करें तो बहुत 
ल।भ हो सकता है । एक तो इृप्तर-उघर आयें घुमाते हुए 
चलना जौर दूसरे च/र हाथ आगे की भूमि सावधानी के 
साथ देखते हुए चलना, इसमे बहुत अन्तर है । दृष्टि को 
एकाग्र करके चलना एक प्रकार की योगक्रिया का अभ्यास है। 
यह अभ्यास कैसा होता है, यह बात अनुभव से ही जानी 
जा सकती है। चलने की क्रिया जान लेने से निश्चय और 


, व्यवह।र दोनो में बहुत लाम है और चलने की क्रिया न 


3. ३४ 


हे, जज 


जानने के कारण निश्चय और व्यवहार-- दोनों में हानि 
होती है। अमेरिकन विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि 
जैसा प्राणायाम चलते समय हो सकता है, वेसा दूसरे समय 
नहीं हो सकता। इतना होने पर भी लोग चलने की क्रिया 
नही जानते । शास्त्र मे साथुओ के लिए कहा है कि उन्हें 
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चलते समय मनोग्रुप्ति और वचनगुप्ति का पालन करना 
चाहिए तथा चलते समय स्नाव्याय वगरह किसी भी यह 
की ओर अयान न देने हुए इसो बात का ,सास ध्यान रखता 
चाहिए कि मेरा पैर कहा पड रहा है ? और मेरे पर मं 
किसी जीव को आघात ता नहीं पहुंच रहा है ? इस बाह 
का ध्यात रखने से प्रतिकमण करत समय, हुए ईर्याविही पाप 
का अक्षालन हां जाता है । । 


शास्त्र कहते हैं कि चलते समय इत बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि किसा दूसरे की ग्रति कदापि ने स्पे । 
जब कौडी की गति का भग करना भी निधिद्र हराया गया 
है तो फिर मनुष्य को जा पचेन्द्रिय है. गति भग बरस 
उसे परतश्रता में डायना क्या पाप न होगा ? जो आत्मा 
भस्रतल चारित्रवाला होगा, वह ईर्यासमिति का बराप्रर 
पालन करेगा। असयल चारिश्रवान्‌ बनने के लिए ईप्रप्तिमिति 
का पालन फरना आवष्यक है । 


मुनि को ईर्यासमिति के समान भाषासंमित्ति का भां 
ध्यान रपना चाहिए । कीडो- मकंपी या अन्य जाववरों मे , 
साथ यातचौन नहीं की जातो । बातचीत मनुष्यों के साथ 
ही की जाती है । अत्एवं यावचीत करते समय भय, हूँगो, 
क्रोध या अन्य कसी वारण से कठोर भाषा नही बावता 
चाहिए । 

साथुओ के लिए कठोर भाषा बोलने का निषेध दिया 
गया ८ तो क्या इसका अय यह है वि आपवा बठार मापा 
बालया चाहिए ? कर भापा बाजने से निदचय और व्यय 
हार में बाप़ो भी हानि ही हाती है । इतना होने पएमों ' 


। 
॥ 
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आज भापा का बहुत दुश्पयोग होता दिखाई देता है। कायर 
गि जीभ का जैसा दुशपरयोग करते हैँ, वोर पुरुष वैसा दुरु- 
पयोग नहीं करते । कुत्ते मौकते हैं, वीर सिंह कभी नहीं 
भौकता । यह बात दूसरी है कि सिंह गजना करता है, 
मगर वह अपने भाष गर्जता है, कुत्तो की भाति दूसरी को 
देखकर नही । जैसे कुत्ते अपनी वाणी का दुरुषयोग करते 
हैं उसी प्रकार कायर लोग भी अपनी वाणी का दुरुपयोग 
किया करते है मगर इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करना 
योग्य नही है। हमारी जीम से केसों वाणी निकल रही हे, 
इस यात्र का ध्यान आज बहुत कम लांग रखते हैं। उचित 
ता यह है कि बोलने से पहले प्रत्येक बात पर विवेकपूर्वक 
विचार कर जिया जाये कि मेरे भाषण में असत्य, भय या 
श्रोष तो नही है ? “ त सच्च खु भयव अर्थात्‌ सत्य ही 
भगवान्‌ है, इस सिद्धात का ध्यान बोलते समय रखा जाये 
तो वाणी साथक हाती हे 
शास्त्र का कथन है कि वचन को ग्रुप्त रखना चाहिए 
और यदि बोलने को आवश्यकता ही हो तो क्रोध या भय 
आदि' किसी भी कारण से कठोर अथना असत्य भाषण नहीं 
करना चाहिए । जशास्त के अनुसार क्रोध के अवीन होकर 
बोला हुआ सत्य भी असत्य हो है । क्योकि जो क्रोध के 
अधीन बोलता है वह स्वृतस्त होकर नहीं वरन्‌ परतन्त्र 
होकर बोलता है! स्वाघीवतापूर्वक बोली हुई वाणी ही सही 
हो सकती है । अतएवं सर्देव भापासमिति का ध्यान रखना 
चाहिए । जीभ के विपय में वेताल कवि ने कहा है 
जीभ जोग श्र भोग जीम ही रोग बुलावे, 
जिम्या से जस होप जीभ से आदर पावे । 


१४८-सम्यवत्वपराकष्म (२) 


चलते समय मनोगुप्ति और वचनग्रुष्ति का पालन करना 
चाहिए नथा चततव समय स्वाब्याय वगरह किसो भी बात 
वी ओर प्यान न देव हुए इसो बात का सास ध्यान रखता 
चाहिए कि मेरा पैर बहा पर रहा है ? और मेरे पर मे 
किसी जीव को याधघात ता नहीं पहुंच रहा है? इस बात 
का व्यान रसने से प्रतिकषण करत समय, हुए' ईयविही पाप 
का अ्रक्षालन हो जाता है । 


थास्त्र वहते हैं कि चलते समय इतत बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि किसा दूसरे की ग्त्ति कदापि ने सके 
जब कीडी की गति का भग करना भी निधिद्ध ठहराया गया 
है तो फिर मनुप्य की जो पचचेन्द्रिय' है. ग्रति भग करके 
उसे परततश्रता मे डालना क्या पाप न होगा ? जो आत्मा 
असयल चारितवाला होगा, वह ईर्यासमिति का बराबर 
पालन करेगा। असबल चारिश्रवान्‌ बनते के लिए ईर्याप्तिमिति 
का पालन करना आवश्यक है । 3 


मुनि को ईर्यासमित्ति के समान भाषासमित्ति का भी 

ध्यान रखना चाहिए । कौडो- मर्कंबी या अन्य जानवरों के 

साथ बातचीत नहीं की जाती । यातचीत मनुष्यों के, साथ 

ही की जातो है । अतएवं बातचीत करते समय भय, हैँगी, 

त्रोध या अय किसी वारण से कठोर भाषा नही बोलवा 
चाहिए । 
रे 


सापुओ के लिए कठोर मापा बोलने का विपेव किया 
गया है तो क्या इसका अथ यह है कि आपको कठोर भाषा 
बोलना चाहिए ? कठार मापा बोलने से निश्चय और व्य्- 
हार मे आपको भी हानि ही होती है । इतना होने पद मो 


ग्यारह॒वा बोल-१४६ 


आज भाषा का बहुत दु्पयोग होता दिखाई देता है। कायर 
लाग जीभ का जैसा दुरूपयोग ऊरते है, बोर पुरुष वैसा दुरू- 
पयोग नहीं करते । कुत्ते भौकऊते है, वीर सिह कभी नहीं 
भौंकता । यःर बात दूपरी है कि मिंह गर्जना करता है, 
मगर वह अपने आप गजता हें, कुत्तो को भाति दूसरो को 
देखकर नहीं । जेसे कुत्ते अपनी वाणी का दुरुपयोग करते 
हैं उसी प्रकार कायर लोग भी अपनी वाणी का दुश्पयोग 
किया करते है मगर इस प्रकार वाणों का दुरुपयोग करना 
योग्य नही है। हमारी जीभ से कैसी वाणी निकल रही हे, 
इस वात का ध्यान आज बहुत कम' लोग' रखते हैं। उचित 
तो यह है कि बोलने से पहले प्रत्येक बात पर विवेकपूवक 
विचार कर जिया जाये कि मेरे भाषण में असत्य, भय या 
त्रोध तो नही है ? “ त सच्च॑ खु भयव * अर्थात्‌ सत्य ही 
भगवान्‌ है, इस सिद्धात का ध्यान बोलते समय रखा जाये 
तो वाणी साथक हाती है । 

शास्त्र का कथन है कि बचन को ग्रुप्त रपता चाहिए 
और यदि बोलने की भावश्यकता ही हो तो क्रोध या भय 
आदि किसी भी कारण से कठोर अथवा असत्य भाषण नही 
करना चाहिए । शास्त्र के अनुसार क्रोध के अपीन होकर 
बोला हुआ सत्स भी असत्य हो है । वंयोकि जो क्रोध के 
अधीन बोलता है वह स्वृतन्त होकर नहीं वरन्‌ परतन्न 
होकर बोलता है। स्वाधीनतापुृवक बोली हुईं वाणी ही सही 
हो सकती है । अतएंव सर्देव भाषासमिति का ध्यान रसना 
चाहिए । जीम के विपय मे वताल कवि ने कहा है -- 

जीभ जोग श्ररु भोग जीभ ही रोग बुजावे, 

- जिस्या से जस होय जोभ।से आदर पावे । 


१५४०-सम्यपत्वपराध्रम (२) 


जीभ करे फत्रहोत जीम जूता दिलवबावे; 
जीभ नरक ले जाय जीम बेंकुद पठावे ॥ 


श्रदल तराजू जीभ है; ग्रुण श्रवगुण दोउ तोलिये । 
घैताल कहे विक्रम | सुनो, जीभ समालकर बोलिये ॥ 


इस प्रकार जीभ से भलाई भी होती है और बुराई 
भी होतो है । अतएवं बोलते में विवेक रंसता चाहिए | 
अगर विवेक न रह सकता हू तो उत्त दया में भौन रहता 
ही श्रेयस्कर है । कहा भी है--'मौन मूसस्य भुषणम्‌ ' अर्थीत 
मूस पुरुष के लिए मौन हो भूषण है । ध 

कतिपय लोग वाणी का दुस्प्योग ऐसा फरते है कि 
वह उनकी भो अप्र तिध्ठा का कारण बनती है और दूधरा 
को भी उससे बुरा लगता है । अतएबं बोलने में बहुत ही 
विवेक रखता चाहिए। वाणी का बडा महत्व है। उपनिपद्‌ 
में कहा है - भोजन का सार भाग वाणी को ही मिलता है। 
इस प्रकार वाणी मे शरीर की प्रधान शक्ति रहती है। वाणी 
की जितनी रक्षा की जाये उतना ही लाभ है । थोडी दर 
बोलने में तुम्हे कितना श्रम मालूम हाता है ! इसका कर 
यही हूं कि वालने से शरीर की प्रधान शक्ति का व्यय होता 
है । पैज्ञातिकों के कथनानुसार जीभ में तीप से भी श्रधिक 
शक्ति है। इसलिए प्रोलने म विवेक की वडी आवश्यकता है। 


इसी श्रकार एपगासमिति और आदान निक्षेपणसमितति 
में भी ध्यान रसना' आवश्यक है 'और इसी प्रकार पाचवी 
समित्ति मे भी विवेक रुपना चाहिए । कोई भो चीज देसी 
जगह नहीं रखना चाहिए और न फेकना चाहिए, जिससे 
देखने वाले को घृणा हो या गन्दगी का भागा हो । गही 
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( जामनंगर-काठियावाड ) देखा जाता है कि वर्षा का जो 
पानी गरड़ों मे भर जाता है और उसमे कीडे पड जाते है, 
उन कीडो को स्त्रियों एकत्र करके सुरक्षित जगह में रख 
देती है | स्त्रियो की यह दया प्रशत्त है। किन्तु जो स्त्रिया 
ऐसे जीवों पर भी इतनी दया रखती है उन्हे अपने घर में 
किस प्रकार वर्चना चा८दिए और कितनी अधिक स्वच्छता 
रखनी चाहिए ? अगर वे अपने घर में गन्दगी राबती है तो 
दया का उपहास करातो हैं। उनका व्यवहार देखकर लोग 
यही कहेंगे कि जनों की यह कैसी दया है जो घर में तो 
गन्दगी रखते हैं और वाहर इस प्रकार जीव बचाते हैं ! 
यहाँ लोगो के घरो मे इतनी गन्‍्दगी रहती है कि न पूछो 
बात ! शास्त्र मे गन्दगी रखने का विधान कही नहीं है, 
प्रत्युत शास्त्र तो शौच-स्वच्छता-पबित्रता को ही प्रवानता 
देता है । केवल नहाना-धोना या पानी बहाना ही शौच 
नही है, किन्तु 'शौचात्‌ स्वाज्जुग्रप्सा पररससग ” अर्थात्‌ 
शरीर की अशुत्ति का विचार करने से अपने अग पर जुमुप्सा 
ओर दूसरे के अगर पर असगभाव उत्पन्न होया। तात्पय यह 
है कि आत्मा की शुद्धि ही सच्ची शुति है । 

कहने का साराग यह है कि शौच का सदेव ध्यान 
रखना चाहिए । शौच का ध्यान रखने से पाचवी समिति 
का बराबर पालन हो सकता है । इसी प्रकार तोन ग्रुप्तियो 
का भी भली-भातति पालन करना चाहिए। | असवल चारि- 
अबान्‌ पुरुष संगवान्‌ हारा प्ररूपित आठ प्रवचनों का पालन 
करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है 

पहले कहा जा चुका है कि अ्तिकमण करने से ब्रतो 
के छिंद्र बन्द हो जाते है और छिद्र वन्द होने से कर्मों का 


१५४२-सम्यपत्वपराक्रस (२) 


जाना (आख््रव) रुक जाता है और आत्मा 'तिरद्धांखव वन 
जाता है । निरुद्धासव होने से मात्मा पा समिति और 
तीन गुष्ति रूप आठ प्रवचनी का पालन करनें भें दत्तचित 
वनता है और प्रवचनों के पालन मे दत्तचित्त होने से समम 
योग के साथ आत्मा की अभिन्नता उतसपन होती है। अर्थात 
भात्मा सयम के योग से जो भिन्न जा पड़ा है, वह भिम्नता नहीं 
रह जाती । पानी जब तक समुद्र से जुदा रहता है तब तर्क 
उसमे और समुद्र में जुद'ई जान पटती है, परन्तु जब पाती 
समुद्र में मिल जाता है तो जुदाई मिट जाती है। समुद्र म 
मिलने से पहले पानी जुदा मालूम होता है क्योकि बीच मं 
पात्र है । पानी जब तक पात्र में है, तथ तक वह समुद्र मे 
नही मिल सकता और इसी कारण पात्र का पानी समुद्र पते 
मिन्त मालूम होता है । बीच मे पात्र न हो तो समुद्र क 
पानी और पात्र के पानी से काई अन्तर ने रहें। इसी प्रकार 
आत्मा मोह से कारण सयमयोग से भिन्न हो रहा हे ॥ 
तो आत्मा स्वरूपत सयमयोग से भिन्न नही है, विख्ु मिभ्ता 
आ गईं है और उस भिन्नता का कारण मोह है । भा 
किस प्रकार सयमयोग से भिन जा पडा है, इसके विषय म 
श्रीमुयगडागसूत्र में कहा है 

जैसि कुले समुप्पन्न जैहि थास वर्से नरे + 

सम्माद लुप्पई बाले, श्रश्नसन्षेण जीविणो ॥ 

इस गाथा का आद्यय यह है कि आत्मा जिसके तीर्व 
रहता है थीर जिस युल में उत्पन्न होता है, अपने आपको 
बैसा ही मान लेता है । उदाहरणाथ नीचे माने जाते लगे. 
भी अपनी जाति में रचे-पचे रहते हैं तब स्पप्ड जाने परे 
लगता है कि आत्मा जिसके साथ रहता है अथवा जिश्ष ईुय 


जैक चर' + शाह, 


्द् धब्रु 


ने उत्पन्न होता है, वैसा ही अपने को मानने लगता है 
इसे अकार मान बैठने का जरा मोह है,त पभात्मा मे भो 
ममत्व और अज्ञान है, उसी के कारण ऐसा होता है । हक 
जान्मा को इस आत का विचार करनाम्चाहिए कि में वर्ग! 
अैफ-मास हू ? इस अठ्य पर्‌ू-विचार न करने के कें।रण 


> “यह तो- निश्चय की बार्ते हुई 'कि भावप तिक्रमण 
आमा को,श्यमयोग से जो'जुदाई है, बह मिट जाती है। लेकिन, 
निश्चय को यह बात है व्यवहार मे कैसे मूझे ! जैन-- 
सिद्धान्त ।मे ऐसी-ऐसी 'विशेषताएँ भरी णड़ी हैं. कि उत्तका: 
पर्षन करना भी अत्यन्त कठिन हैं । कुछ लोग तो केवल 
य' को, है, इस प्रकार पकड़ बेखते हैं पक्ष व्यवहार के 
६ कर भी, नही देखते । इसके विपरीत" 
दि ऐसे भी है जो व्यवहार। में ही 'रह जाते हैं और' 
निश्चय का विचार तक नही, करते । १रलतु जेन-सिद्ठैस्त * 
निश्चय और वेहार -दोनो को एक साथ रैंखता है #इसी-/- 
लिए यहा यह >वैखना है, कि भावप्रतिकमण से आत्तोः को 
सयमेयोग के साथ अभिन्नता होती है, इंस निम्धय को कषत 
को 'व्यवहार' मे किस प्रकार-समझ सकते है ?:इस प्र के ८ 
में शास्त्र का कथन है- कि जब भावश्रतिक्मण होगा है 
ने इन्द्रियां| सुपरणिहित होगी आू्धात्‌ इन्द्रियो मे'भीतर-बाहर *? 
हे जायेगी कि देखने वाले-के हदय॑ मे भी 
समाधि उत्पेन्च होगी),। - इस सकार सावप्रतिक्रमंण की 


के 


$ | 


हे 
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बाह्य परीक्षा द्वोने से मावप्रतिक्रमण के नाम पर होनें;बाती 
दगाई रुक जाती है । जैसे बगुला घोरे से एक पर रखने 
के बाद दूसरा पैर उठाता है, किन्तु उसके हूदय में भावना 
कुछ और ही रहती है, उत्ती प्रकार बहुत से लोग दुनिया 
को श्रपता/ सयमयोग दिखाने के लिए वाहरी रूप कुछ कौर, 
हो दिसलाते हैं और इस प्रकार अपनी ठगाई जारी रफते 
है। किन्तु शास्त्र व्यवहार की यह परीक्षा बतलाता है कि 
जिनकी आत्मा सयमयोग से अभिन्न होगी, उनकी इच्ियाँ 
सुप्रणिहित होनी चाहिए अर्थात्‌ उनको, इच्द्रियों मे भीतर 
और बाहर ऐसी शान्ति होगी - कि। देखने "वाले के दिल में 
समाधि उत्पन्न हुए बिना नही रहेगी,। 7 । 2 


साधारणतया ससार में शुंवल पक्ष भी है | कृष्ण, 
पक्ष भी है, अर्थात्‌ सयमयोग में 'प्रवृत्त होने वाले भी हैं और 
सयमयोग के नाम पर ठगाई 'करने चाले भी है |. शर्छि,' 
दोतो-की स्पष्ट परीक्षा 'बतलाकर ' कहता है कि ,जिसकी 
आत्मा सयमयोग में बवती होगी, उसकी इन्द्रियों काग्री । 
घान होना, ही चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रकृति भी संयम- 
योग से वतने वाले की साक्षों देती हैं । उदाहरंणार्थे-किता।- 
जगह ढाल (उतार ) है या नही; यह जानेने में कदीचिए « 
तुम असमथ हो सकते हो, मगर पानी तत्काल उताइ ही ८ 
पता लगा लेता; है और जिधर उतार होतां है उधर हो। 
बहने, लगता है। इसी प्रकार शास्त्र 'मे कथित परीक्षी हारा 
सयमयोगु से वतने वाले की पहचान” कदाचित्‌ आप ने कर 
सके मगर प्रकृति तो बतला ही देती है कि यह सयमयोग 
में प्रवृत्ति करमे वाला है या नहीं ? आपके यह तो छत 
ही हांगा कि प्राचीन काल मे मुनियों क्री 'गोद में सिंह भी 


ग्यारहर्चां बोल-१५४५ 


लोढा करते थे। सिंह कपटी लोगो की गोद मे नही लोटते। 
के उसकी गोद में लोठते हैं, जिनकी आत्मा सयमयोग में 
यतेती है और जिनकी इन्द्रिया सुप्रणिहित होती है । यहू्‌ 
सयमयोगी की परीक्षा है ।- जो सयमयोग मे प्रवृत्त होगा 
उसकी परीक्षा प्रकृति भी इस रूप में श्रकट कर देती है । , 


जिनकी इन्द्रिया सुप्रणिहित नही हैं अर्थात्‌ विपय- 
वासना की त्तरफ दौडती रहती हैं, फिर भी जो लोग अपने 
को सयमयोगी के रूप में प्रकट करते है, वे ठग और पाखडी 
हैं। गीता में भी कहा है - 
कुमें नद्रियाणि सयम्य, ये श्रास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इच्द्रियार्थात्‌ विमूढात्मा, मिथ्याचार स॑ उच्यते ॥ 
जिसके हृदय में विकार भरे हैं और जिसकी इन्द्रिया 
विपयवासना की ओर दौडा करती हैं, वह ऊपर से अपने 
को भले ही सयमी प्रकट करे मगर बास्तव में वह मिथ्या- 
चारी-पाखडी है | 


इस प्रकार सयमयोग मे प्रवृत्त न होते हुए भी जो 
अपने को सयमयोग मे प्रवृत्ति करने वाला प्रकट करता है, 
उसकी भमिन्‍्दां सभी ने की है । इसी प्रकार सयभयोग में 
प्रवत्त होने वाले महा त्माओ की प्रशसा भी सभो ने की है। 
वास्तव में सयमयोग में वतने वाले महात्मा धन्य है । ऐसे 
भहांत्माओी का सत्सग भी सौभाग्य से प्राप्त होता है। भहा- 
पुस्षो का सत्सग होना भी एक बडा सौभाग्य है । 

अब हमे विचार करना है कि हमे क्‍या करना 
चाहिए ? करना यही है कि जब आप देवंसी, रायसी, 
पाक्षिक; चातुर्मासिक या सवत्सरी का अतिक्रमण करें तब 


+>+ 3 
हि 


क् 


।१% , ७ ४ + 
(१६+सम्यवत्वपरोक्रम (२) हा रे 
द्दत हक भर 3 + 5 पा 
यहा देखे कि हम अपने ब्रतो से दि एरहं गिरे हैं? जहाँ. 
हा आप गिरेहो, उस जगह से अपने आपको हटाकर 
ठिकाने पर आइए । शास्त्र का. कयन है कि जा पुरुष जिस _ 
$ >वृष्त हो रहा हो, व उस्तो योग में अपनी आत्मा 
को संभीले रहे। जिसकी इच्छा-सयमथोग मे वतन को होगी 
वह अपनी आत्मा को बराबर संभाल कर रखेगा । ।,. ०2 
भास्व की यह बात व्यान मे।रसते हुए अंपनी आंत्मा 
को सयमयोंग में टवृत्त करने का प्रयत्न करना चाहिए'भीौर 
आत्मा ब्रत में से जहाँ कही पत्तित; हुआ हो उस स्थान से 
उमे हटाकर यूथास्थान लाना चाहिए ॥ जो। चलता है, “कहीः ए॑ 
ने कही उत्का पैर फिसल ही, ,जाता !है,। । एक बार पर 6 
फितलने से वह' सौवर्धान' बन » मगर, उसकी साव- 
धानी वही होती है ज हा उसका क्षर फिमलता है । 

# अतिक्रमण करेना एक >फार, से फिसली: हुई आत्मा का 
को सावधाने करना ही है,। प्रतिक्रमण करना) आत्मासूपी' 
धडी को चावी' देना है। अगर कोई घडी ऐसी हो' कि जब” 
जब तक उसमे चावी 'पुमाई जाती रहे तक प्रक' वह चलती । 
रहे और चाभी माना, बन्द करते ही वह कद, भी हो * 
जाये, तो यहौ #हा जाग “गा कि बह घडी, बिगड़ी, है । 'एक 
पर चाबी देने पर नियत समय पक चलने वाली घडी ही 
अच्छी धडी कहलाती है। इसी अकार एक बार प्रतिकमण- 
पी चाबी देने' के परचात आत्मा का नियत समय तक तो 
विधान रहना ही चाहिए । अगर अतिक्रमण करते समय 

4। शुभयोग में रहे और प्रतिकमण बन्द करते ही शुभ- 
५ से ग्रिर जाये तो बिग्रडी घटी के समान ही उसका 
॥ह।६ कहना चाहिए । 
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> कायोत्सर्ग ।* , 00 ज 


५ जआत्मशुद्धि के लिए प्रतिक्रमण के विषय से कह्म जा 
। बुका है । प्रतिक्रमण के /रचातू कायोत्सय किया जाता है। 

/ पात्पय यह है कि: प्ंतिकमण करते समय व्रतो के अतिचार 
/ “पी घाव देखकर, "उन्हे बन्द करने के लिए 'कायोत्यग रूपी, 

| भौपधा लगाई जाती है » जिंस प्रकार मैले कपडे धोये जाते 

9. ९ उनका मैल दुर किया' जाता है, उसी प्रकार आत्म - 
के हे मेल चढ़ गया है, + 
ए कायोत्सग्र रूपी जल में धोना,पडता 
।यही कायरोत्सर्ग है । जिस 


उपाय से घझरीर का, , 
पैष्ट कर डालना कायोत्सग 'नही है, वरन्‌ शरीर सक्रधी , 
भता को त्याग देना ही सच्चा कायोत्सय है । 


मदन-काउसमोण भत्ते ! जीवे कि जणयहू, ? 


उत्तर- काउसमोण तीयपडृष्पन्न प्रायच्छित्त छ-33... 
पिद्धपायच्छिते ७ +.. > पड 


१४८-सम्यवत्वपरात्रम (२) 
झब्दार्थ 


प्रश्न--भगवन्‌ | कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या 
जाभ होता है ? 


उत्तर-- कायोत्सगय करने से भ्रूतकाल के भीर वत्त 
मानकान के अतिचारो को प्रायदिचत द्वारा विशुद्ध करता “ 
है और इस प्रकार शुद्ध हुआ जीव, जैसे सिर का वो 
उत्तरने से मजदूर सुसो हाता है, उप्ी प्रकार अतिचार छपी 
बोक उतर जाने से उत्तम _ पर्मृव्यान)म ' जीन होता हुआ, 
इहलोक और परनोंक में सुत्री होता है और अवुक्रम 
से मोक्ष-लाभ करता है । +. * 


पल 575 “व्यास्यान | , :., 


नल +े । 


कायोत्सर्ग करने से जीव को क्या लाभ होता है, ही 
प्रदन' के उत्तर मे ऊपर भगवान्‌ ने जो फरमाया है, उत्त पर 
विचार करने से पहले यह देख लेवा।आवव्यक है कि कायो 
त्सग का अथ क्या है ? टीकाकार “कायोत्सग का अर्य 
स्पष्ट'करते हुए लिखते हैं कि काय का उत्सग अर्थात्‌ त्याग 
करना कामोत्संग है! काय के उत्सग या त्याग करने को 
अथ यह नेही है' कि शस्त्र के आधुत, से, तिपपान ते वा 
अभ्निजपानी में कूदे करके मर जाता ओर इस, प्रकार शरोर 
का त्याय कर देना ।_ किन्तु शास्त्र में कही हुई रीति के 
अनुसार काय का त्याग करना ही कायोत्स्ग है । कागो 
त्सगें के विपय में शास्त्र मे सूब स्पष्टीकरण किया गया 
है । उन सव स्पष्टीकरणों को स्पष्ट, रूप से कहते का अभी 
समय नही है, फिर भी यहा थोडा-सा विवेचत करता 
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भ्रावश्मक है + के 


०४ 
काय का त्याग दो ,अ्रकार से होता'है-- प्रथम तो 
जीवन भर के लिए? और दूधरे परिमित समय के लिए । 
जीवन भर के लिए किये जाने वाले कायोत्सय के दो भेद 
है। एक यावज्जीवन कायोत्सर्ग उपसर्ग आने पर किया जाता 
है श्रौर' दूसरा बिना उपसर्ग ही यावज्जीवन कायोत्सग किया 
जाता' है । उपसर्ग उपस्थित, होने पर यावज्जीवन के लिए' 
जो 'कार्योत्सये किया (जाता, है, उसमे यह भावना रहती हैं 
कि उपसर्ग के कारण अगर मैं मर गयातो मेरा यावज्जीवन० 
कायोत्सर्ग है, अगर मैं जीवित बचएगया तोउजब तक उप- 
सर्ग रहे तब तक के लिए ही यह कायोत्सर्ग है । निरुपसर्ग « 
यावज्जीवन कायोत्संग में ऐसा, कोई आगार/नहीं रहता । « 
निरुपसग यावज्जीवन कायोत्सग मे पादोपणमन सथारा ऐसा 
होता है कि जैसे वक्ष मे से काट डाली गई डाली निरचेष्ट ' 
हो जाती 'और सूख जाती है, उसी श्रकार यह सथारा घारण ० 
करने वाले महात्मा अपने ,शूरीर को 'शुप्क” कर“डालते 
है ॥ "इस 'प्रकार का सथारा न कर सकते वाले के लिए 
इग्रितमरण संरथोररा बतलाया गया ,है । लेकित जो लोग 
इंग्रितमरण सथारा भी नहीं कर सकते, उनके लिए चौवि- & 
हार था तिविहार का त्याग रूप यावज्जीवन-काोत्सर्ग +* 
बतलाया गयी है। किन्तु इस(प्रकार के सब निरुपसग याव: 
ज्जीवन कायोत्सर्ग तभी किये जाते है जब ऐसा प्रतीत हो 
कि मरणकाल समीप आ गया है । मरणकाल सन्निकद न 
आया हो तो इस प्रकार का कायोत्सग अर्थात्‌ सथारा नही 
किया जा सकता यो त्तो कायोत्सर्ग अर्थात्‌ सथारा करना 
अच्छा ही हैं किन्तु जब तक मरणसमय सन्निक्ट नहीं है या 


म5... 7५4 हुए हुई ७५ ५. दस प्रकार 
के कायोत्सगें करने का विधान नहीं है । अतएवं योग्य एम 
प्राप्त होने पर सथारा करना ही उचित है । 


55५ सिंह वरहम्फा कोई प्राभघातक उपसग उपस्वित 
होने पर भी सथारा किया जाता है, किन्तु वह धधारादर 
हप में किया जाता है कि अगर इस उपत्तम से मेरे प्राण 
चूले जाएँ तो-यावज्दीवन के 'लिए मेरा कायोत्यर्ग हैड़ीए | 
यदि इस उफ्सग से प्र जाऊँ तो “मेरा यह कायालग, 
जीवन भर के लिए नही है। 57 

|. कहा जा संकता है कि यह कोयोत्संग तो .बृद्धा नारी. 
प्रतित्रता' की' उक्ति चरितार्थ करेता है । अर्थात्‌ उपसर्य ० 
नपचे तो त्याग है, बच गये तो त्याग नहीं है, भत्ता लह 


भी कोई त्याग है ? इसके उत्तर में कहा जा सकता हैकि“ 


उपसर्ग-के समय इस प्रकार का त्याग करने से उपसुक के « 
कारण पर क्रोध नही भडकता 7 कांयोंत्सर्ग कूष्ने के बराक 
उपू्र्ग के प्रति इस प्रकार का कर नहीं होता कि रत 
इसका कया विग्राडा' था कि यह मुझे कष्ट, पहुँचा रहा है! ) 
जब उपसग के कारण पर "को नहीं बता और,उपसर्गदातः - 
पर+भी ज्ञान्तमाव बना रहता हैं; तभी कायोत्सगं, ठीक. ; 
सकता।है ४ कायोत्सग करने पर भी यदि उपसेय ,करते,वाल ५ 
के प्रति कोष उत्पन हुसा“तों वह कायोत्सर्ग, ही,नही-है | ' 
० अजुन माली सुदर्शन श्रावक को जब-मारनें साया / 
था तथ्द सुदर्भने 'की उसपर क्रोध आना, समूवि त, था । लेकिता: 
सुदशन ने अर्जुन पर क्रोध नहीं किया, बल्कि क्षुपुतता मिं् 
समझा । 'उसने”“विचार क्या कि अजुन परीक्षा ले रहा है * 
कि मुझ मै'कोध है यी मंही ? मैं भगवात्‌ का-सच्चा भक्त'_ 
डक, 3 


बल $ 
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हू या नही ? ग्रतएवं हे प्रभो | मैं तुमसे यही प्राथना करता 
हु कि अजुन मित्र पर मुझे कदापि क्रोध ने आये | 

उपसर्ग आने पर कायोत्मग करने का महत्व यह है 
कि सुदशन को अजु न माली पर उस समय कोध नहीं प्राया । 
अन्र यह कहा जा सकता है कि ऐसा हो है तो यावज्जीवन 
कायोत्सग करने की क्या आवश्यकता है ? मर्यादित समय 
के लिए ही कायोत्सय क्यो न किया जाये ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि सम्भव है, उपसर्ग मं ही मरण हो जाये। 
यह बात दृष्टि मे रखकर ही यावज्जीवन कायोत्सम किया 
जाता है । 


कहा जा सकता है कि फिर वह कायोत्सग यावज्जी- 
चन के लिए ही क्‍यों नहीं रसा जाता ? उपसग से बचने 
के बाद वह त्याग क्यो नही माना जाता ? इस ग्रइन का 
उत्तर यह है कि मरणकाल समीप न होने पर भी कायो- 
त्सर्ग करना।उचित नहीं है । ऐसा कायोत्सग आत्महत्या 
की कोटि में दाखिल हो जाता है । आत्महत्या का पाप 
भी न लगे और उपसग से बचने के बाद कायोत्सग भग 
करने का पाप भी न लगे, इसी उद्देश्य से उपस्ग के समय 
यावज्जीवन कायोत्सर्य करने पर भी यह छूट रसी जाती है 
कि अगर मैं उफसग से बच जाऊ तो मेरे त्याग नही है । 
उपसग से बचने के बाद शरीर की सभाल रसनी ही पटती 
है, भतएव मर्यादित त्याग किया जाता है । इस प्रकार का 
मर्यादित त्याग साथु अपनी रीति से करते है और थ्रावक 
अ्रपनी रीति से । 

सोते समय भी इस प्रकार का सथारा करने की 
पद्धति है कि अगर सोते-सोते ही मेरा मरणकाल आ जाये 
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पापों की विद्युद्ध होती है मगर जैसा पाप हो वैसा ही 
प्रायडिचत्त होना चाहिए! कपड पर जब तक किसों प्रकार 
की श्रयुद्धि लगी हा तब तक उसक्रे प्रति घृणा बनो रहती 
है मगर कपठा घाकर साफ कर'लेने के पदचातू पहनाहा 
जाता है । इसी प्रकार अपने पापों का कायासग द्वाराधा 
डालने में आत्मा निष्याप हो जाता है । 


ब्रतो मे अतिचार लगने से जो थाप आमा के तिए 
बोभरूप हो जाते हैं, कायोत्सग द्वारा आत्मा उस वाक मे 
निवृत्त हो जाता है । कायो सग करने पर भी आत्मा पाप 
से हल्का न हो तो समझना चाहिए कि कायोत्सग में बुछ 
ने कुछ ब्रूटि अवश्य रह गई है ! दवा लेने पर भी बीमारी 
न मिटे तो यही समझा जाता है कि या तो दवा में वाई 
दोष है या दवा लेने वाले मे कोई ब्रुट्धि हैं-। इसी प्रकार 
काग्रोत्सय करने पर भी आत्मा प्राप के सार से हल्का न 
हो तो समझना चाहिए कि आत्मा ने सम्यकूप्रकार से कायो 
त्सम नहीं किया है । न्‍ 

कायोत्मय करने से आत्मा के ऊपर लदा हुआ भार 
उतर जाता है और तब भात्मा को ऐसा आ्ानन्द प्राण हांता 
है, जैसे 'बोक उतरने पर मजदूर को आनन्द होता हैं। 
श्रीस्थानागसूत्र के चौथे स्थानक »मे आत्मो के लिए वी 
विश्वान्तिम्थान बतलाये गये है । उनका सार इतना हैं | 
कि जैसे सिर का भार उत्तर जाने से, घास्ति मिलती है 
उसी प्रकार आत्मा पर लदा हुआ पाप का भार वायरल 
द्वारा उत्तर जाने से आत्मा को गघान्ति मिलती है । ई 
प्रकार आत्मा स्वस्थ बनता है श्रौर सुखरूप विचरता हैं! 
इतना ही नहीं शान्त होकर आ। मा फिर प्रद्मस्त धरम । 
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में तल्‍लीन हो जाता है । 


“ ता पय यह है कि कायोत्सर्ग करते से आत्मा पाव 
के भार से हल्का हो जाता है । आत्मा निष्पाप होकर 
प्रशस्त घर्मध्यान मे तललीन रहता है और मुक्ति उसके 
समीप आ जाती है । इस प्रकार निष्पाप बना हुआ आत्मा 
कभी दुसी नहीं होता, सदा सुखी बना रहता है + सुसी 
बनने का उपाय यहो है कि आत्मा पर पाप का जो भार 
लदा हो उसे कायो-सग द्वारा उतार दिया जाये । मगर 
दुनिया की पद्धति निराली हो नजर आती है । लोग धन- 
पुत्र वगेरह में सुख समझो हैं अर्थात्‌ जिनके ऊपर पाप का 
भार लक्ष है उन्ही को सुखी समझा जाता है और जो लोग 
पाप के भार से हल्के हो गये हैं उन्हे दुखी माना जाता 
है। यह एक प्रकार का म्रम है | सुखी वास्तव मे वही है 
जिसके सिर पर पाप का भार नही रहा, जो पाप का बोभा 
उतार कर हल्का बन गया है । 


भात्मा में अनन्त शक्तिया छिपी हुई है । उन्हे प्रकट 

करने के लिए ही शास्तकार कायोत्मग का उपदेश देते है। 

भगवान्‌ कहते हैं-कायोत्सग करने से आत्मा पाप के बोझ 

से मुक्त होकर सुखलाभ करता है और प्रशस्त घमध्यान में 

लीन होकर मुक्ति के समीप पहुचता है । काय के प्रति 

ममताभाव का त्याग करके कायोत्सग करने वाले को किसी 
प्रकार का दुख नही रहता । वह सुखी होता है । 

है आत्मन्‌ ! तुममे और परमात्मा में जो भेद है, 

बह कायोत्सग द्वारा मिट जाता है । व्यतिरेक से इस कथन 

का अथ यह भी हो सकता है कि आत्मा और परमात्मा 
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के बीच भेद डालने वाला वह शरीर ही हैं। उदाहरणार्थ- 
आग पर पानी रखने से पानी उउलता है और उबलने पर 
सन्‌-सन की आवाज करता है । यह गावाज करता हुआ ' 
पानी सानो यह कह रहा है कि भुझ में जाय बुभा 
देने की क्षक्ति है, लेकिन मेरे और आग के बीच में यह 
पात्र आ गया है। मैं इस पान में बन्द हु और इसी कारण 
आग मुझे उबाल रही है और मुझे उवलना पड रहा है । 

इसी प्रकार आत्मा तो सुखस्वरूप ही है, परन्तु इस शरीर 
के साथ बद्ध होने के कारण वह दुख पा रहा हैं । कायो- 
त्सग द्वारा जब शरीर सम्बन्धी ममत्वभाव त्याग दिया जाता 

है तब आत्मा में किसी प्रकार का दुख नही रह प्राता 


'... त्तेरह्डवां बोल 


चत्याल्यान 


आन 


फायोत्सगें करने से आत्मा सुक्षपूवक विचरता है और 
प्रत्यास्यान करने के योग्य बनता है । प्रत्यार्थान घही कर 
सकता है जो कायोत्सग्ग करता है । अतएवं अब प्रत्यारयान 
के विषय में भगवान्‌ से प्रदान किया जाता है -- 


सूलपाठ 
प्रदन -पच्चवखाणेण भते !' जीवे कि जणयई ? 


... उत्तर - पच्चकखाणेण झ्रासवदाराइ निए भई। पच्चवखा- 
णेण इच्छानिरोह जणयइ, इच्छानिरोह गए ण जीवे सब्ब- 
दब्वेसु विणीयतण्हे सीईभूए बिहर्‌इ ॥१शा 
दब्दाथे 

प्रझन-- भगवन्‌ ! प्रत्याख्यान करने से जीव फो क्या 
लाभ होता है ? 

उत्तर-- प्रत्यास्यान करने से [ भर्थात्‌ मूलगुण और 
उत्तरगुण घारण करने से ) हिंसा आदि जाख्वद्धार बन्द हो 
जाते है ओर इच्छा का निरोध हो जाता है । इच्छा का 
निरोध होने से जीव, सब द्रव्यों की ,तृष्णा से रहित होता 
है और इस प्रकार श्ञान्तचित्त हो सुखपुर्वक विचरता है । 
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घ्याय्यान ]॒ 
भगवान्‌ ने जो उत्तर दिया है, उसके आशय पर 
विचार करने से पहले 'इस बात का विवार कर लेना भाव 
इयक है कि कायोत्सय कर लेने पर भी प्रत्याख्यान करन 
वी क्‍या जावश्यकता है ? शरीर सम्बन्धी ममत्व का त्याग 
करने के उद्देश्य से कायोत्सर्ग किया जाता है | अन्य जनता 
में मृस्यु का जो प्रवल भय फैला है, कार्योत्सग्र द्वारा 
उस पर विजय प्राप्त वी जाती है। वायोत्सग करने मे 
मनुष्य “ जीवियासा-मरणभयविष्पमुक्क ” अर्थात्‌ जीवव की 
लालसा और मरण के भय से मुक्त हो जाता है ! काम्ोत्सग 
में अतीतकाल के पापो की शुद्धि होती है और प्रत्यास्यान 
से भविष्य के पाप रुफ़ते है। इस प्रकार कायोत्सग से भूत 
कालीन पापों की शुद्धि होती है, परन्तु भविष्य में होने वाले 
पापों वो रोकने के लिए प्रत्यास्यान करने की भावंश्य 
कता है। अतएवं कायोत्सग करने वाले को प्रत्यास्यान अवश्य 
करना चाहिए । ञ |! 
प्रत्यास्यान करने से जीव को क्या लाभ होता है” 
इस प्रदन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है कि मूलगुणों और 
उत्तरगुणो को धारण करने के लिए प्रत्याख्यान किया जाती 
है । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, श्रह्मचय और अपरियग्रह- मह 
पाच मूलगुण हैं और नवकारसी वर्गरह उत्तरगुण हैं ' अर्थात्‌ 
साधुओं के लिए पाच महात्रत मूलगुण हैं और नवकार्स्सी 
भादि उत्तरगुण है। इसी प्रकार श्रावकों के लिए पाच अ्ु 
ब्रत मुलगुण हैं और नवकारसी वगेरह उत्तरग्रुण है। रू 
हिंसा न करना, स्थूल असत्य न थोलना, स्थूल चोरी में 


' करता, परस्तीयमन ने करना और परिण्रह की मर्यादा करता, 


यह पाच अशुत्रत्त श्रावक के सूलग्रुण हैं और सात ब्रंत उत्ते 
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रगुण हैं । उत्तरगुण कहलाने वाले सात ब्रत्त मूलगुणो के 
लिए वाड़ के समान हैं । मगर ध्यान रखना चाहिए कि 
बाड उसी बेत में लगाई जाती है, जिसमे कुछ हो । जिस 
खेत में कुछ भी नही होता, उस खेत के चारो ओर बाड 
लगाना व्यय समझा जाता है । किसी श्रावक में उत्तरगुण 
न हो परन्तु मूलगुण हा ता उसे शास्त्र इतना अनुचित नही 
मानता, जितना अनुचित मूलगुण न होना मानता है । मूल- 
गुणों के प्रति तनिक भी सावधानी न रखते हुए क्रेवल 
१उत्तरगुणों से चिपटे रहना एक प्रकार का ढोग है । उहा- 
हरणाथ कोई मनुष्य व्यवहार में हिसा, असत्य, चोरी, 
व्यभिचार और परधन का हरण करता रहता है और धम- 
स्थान में जाकर सामायिक करन का दिखावा करता है, ता 
उसका यह दिखावा ठोक नही कहा जा सकता । इतना ही 
नही, ऐसा करने वाला व्यक्ति अपने घम और धमगुरु को भी 
लजाता है। इससे विपरोत कोई मनुश्य सामायिक तो नहीं 
करता किन्तु स्थूल हिंसा भी नहीं करता-बल्कि दुखी जीवो 
पर अनुकम्पा करता है, सत्य बोलवा है, प्रामाणिकता रखता 
है और इसी प्रकार अन्य मूलगुणो का पालन करता है तो वह 
घर में बेठा-बंठा भी साघुओ की महिमा बढाता है । इस 
प्रकार उत्तरगुणो के लिए मूलगुणी का होना आवश्यक है 
और मूलगुण होने पर उत्तरगुणा को अपनाने की इच्छा 
स्वत उत्पन्न होगी । जिसमे मूलगुण होगे, वह अपने मूल- 
गुणों को विकसित करने के लिए उत्तरगुणो को अपनाएगा 
ही । इस प्रकार मूलगुणों के साथ ही उत्तरगुणो की शोभा 
है । प्रत्यास्यान करने से मूलग्रुणो और उत्तरमुणों को घारण 
किया जा सकता है । 
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प्रत्यास्यान करने से जीव को क्या फल मिलता! 
भगवान्‌ से यह प्रदन पूछा गया है ॥ वास्ड्व में प्रन्येक़ काय 
का फल जानना आवश्यक है । फल देखे-जाने बिना दि 
भी काय मे प्रवृत्ति नही हो सकती । इस कथन के अनुप्तार 
प्रत्यास्यान करने से क्या फल मिलता है, यह ,जावगा थी 
आवदयक है । प्रत्याय्याव के फल के सम्बन्ध में पूछि हुए 
प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फरमाया है किअत्माम्याव 
करने से आस्रव-द्वारों का तिरोध होता है । 


हिसा, असत्य, चोरी, मैथुन और परिग्रह, यह पांच 
आखव हैं। प्रत्याख्यान इन पाच आखवो को रोकता है। 
जो हिंसा का त्याग करेगा वह किसी जीव को मारेगा नहीं 
और न दुख ही देगा । वह स्वय कष्ट सहन कर लेगा पर 
छुसरों को कप्ड नहीं पहुचाएगा। जो असत्य का त्याग करेया 
बहू किसी के सामन झूठ नहीं बोलेगा । चोरी का त्याग 
करने वाला किसी को चोज नहीं चुराएगा । मझुन्त वी 
अथवा परउसम्नी का त्याय करने वाला इस पाप में कदा। 
नही पडेगा । 

अभया रानी ने सुदर्शन सेठ को कितना भय और 
प्रलोभन दिया, फिर भी सुदशन ने व्यभिचार का सेवन 
नही किया। इसका कारण यही था कि सुदशन पर्ष्त्री की 
त्यागी था ! इसी प्रकार परिग्रह का परिमाण करने वाला 
दूसरे के द्वब्यों पर मन नहीं करेगा और घन आते पर प्रस्॑- 
ब्लता का तथा घन जाने पर दु प का अनुभव नहीं करेगा। 
परन्तु परिग्रह का सवधा त्यागी तो किसी भी प्रकार का ' 
परिग्रह नही रख्ेगा। इस प्रकार प्रत्यास्यान करने से इच्छा 
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| 

का निरोध हो जाएगा । प्रत्याख्यान का महत्व ही यह हे 
कि प्रत्यास्यान करने वाले को अपने त्याग से बाहर की 
मूल्यवान्‌ वस्तु मिलेगो तो भी वह लेने के लिए तैयार नहीं 
होगा और न उमे स्वीकार करेगा । उदाहरणाथ अरणक 
श्रावक को किसी देव ने कुण्डलो की जोडिया दी थी | वे 
कुण्डल कितने कीमती होगे ? फिर भी उसने कुण्डल अपने 
पास नहीं रखे | उतने राजाओं को भेट कर दिये / इसका 
कारण यही था कि कुण्डल को जोडी उसके त्याग की मर्यादा 
के बाहर की वस्तु थी । उसने परिग्रह को मर्यादा कर लो 
थी । जो परिग्रह का परिमाण कर चुका हागा वह चिन्ता- 
मणि था कल्पवृक्ष मिलने पर भी उसे ठुकरा देगा, क्योकि 
यह अमूल्य वस्तुएँ उसका त्याग भग करने वाली हू । इस 
प्रकार की अमूल्य वस्तुएं भी स्वीकार व करना प्रत्यास्यान 
का ही प्रताप है । 


' सभी लोग अगर इच्छा का परिमाण कर लें तो 
संसार में किसी प्रकार की अशान्ति ही न रहू। आज ससार 
भे जो अश्यान्ति फेल (रही है, वह इस ब्रत के अनाव के 
कारण ही फल रही है । इस ब्रत के पालन न 
करने के कारण ही बोल्शेविज्म-साम्यवाद उत्पन्न हुआ है। 
भारतवर्ष मे भी साम्यवाद का प्रचार बढ रहा है । घनवान्‌ 
लोग पूजी दबाकर बैठे रहे और गरीब दु स पाये, तब गरीबो 
को धनिको के प्रति द्वेप उत्पन हो, यह स्वाभाविक है । 
गरीबो के हृदय भे इस प्रकार को भावना उत्पन्न हो सकती 
है कि हम तो मुसीबतें उठा रहे है भौर यह लोग अनाव- 
सयक घन्र दवाकर बंठे है ! तुम ठाँस-ठाँस कर पेट भरो 
और बचे तो फंक दो, मगर तुम्हारे सामने दूसरा मनुष्य 


|] 
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भूखो मर रहा हो और उसकी सोजखबर तक व वा 
इसी प्रकार तुम्हारे पास अनावश्यक वस्थ्र टी मर भरे पड 
रहें और दूपरा मनुप्य कडकडाती हुई ठड़ में सिमुद़कर 
मर रहा हो फिर भी उसे कपदा न दो ! तब इन दुखी 
मनुष्यों में तुम्हारे प्रति द्वेप को भ वना उपन्न हा ओर द्वप 
भाव से प्रेरित होकर वे तुम्हारा धन लूढने के लिए तयार 
हो जाएँ यह स्व॒भाविक है। कदाचित्‌ तुम कहोगे कि कंगात॑ 
लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते है ? मगर यह समभना भूत 
हूं । यह कगान लांग थोईे नहीं हैं भोर फिर आज तुम्हारे 
पास जो धन है वह इन्ही से तुम्हारे पास आया है। भत 
एवं तम्हें विचारना चाहिए कि जब वस्तु भेद नहीं करती 
तो फिर मुझे भेद करने का क्या अधिकार है ” वस्तु ता 
किसी प्रकार का भेद नहीं करती। जो भोजन तुम्हारी भूख 
शान्त कर सकता है वह क्या दूसरो की भूख नहीं मिठ्य 
सकता ? इस प्रकार जब वस्तु भेद नहीं करती तो तुम क्यो 
भेद करत हो ? प्राचीनकाल में तो ऐसे-ऐस लोग हो गये 
हैं, जिन्होंने स्वथ भरूत्े रहकर भी दूसरों को भोजन दिया 
अगर तुम उन सरीसे नहीं बच सकते तो कम से कम इतना 
तो कर सकते हो कि तुम्हारे पास जो वस्तु अधिक हो उ्ते 
दबाकर मत बैठ रहा । तृष्णा के बश होकर दूसरो के दुख 
की उपेक्षा तो मत्त करो तृष्णा की पूर्ति न कोई कर सकी 
है और न कभी हा ही सकेगी । अतएवं इच्छा का विरात 
करके तृष्णा को रोको । इस विषय में जो बात जनशास्त्र 
कहता है, वही बात महाभारत में भी कही गई है । महा 
भारत में कहा है - । + रे 
यहच कामसुख लोके, यजूच दिव्य महत्सुल। * 
तृष्णाक्षयसुखस्येति नाहुनित पोडशीं कलाम 0 
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इस इलोक का आशय यह है कि, इस लोक में किसी 
को चन्रवर्ती जेसा पद भले ही प्राप्त हो जाये और देव 
सम्पन्धी दिव्य सुख भी मिल जाये, इन दोनों सुस्तो को 
तराजू के एक पलडे में रख दिया जाये और दुसरे पलडे 
मे इच्छा निरोध का सुख रखा जाये, तो यह दोनो सुख 
इच्छानिरोध के सुख वी तुलना में सोलहवी कला भी प्राप्त 
नहीं कर सकते । तात्पर्य यह कि दिव्य सुख, इच्छानिरोध 
के सुख के सोलहवें भाग के वराबर भी नही हैं । 

यद्यपि तृष्णाविजय का सुख ऐसा हो है, फिर भो 
ससार के लोग तृष्णा में ही सुख मानते हैं, मगर तृष्ण। से 
ने किसी को सुख मिला है और न मिल ही सकता है । 
ज्ञानीनन कहते हैं कि तृष्णा से सुख कदापि नहीं मिल 
सकता । अतएवं श्रगर सुखी बनना चाहते हो तो तृष्णा 
को जीतो । 

तुम जिस वस्तु की कल्पना करते हो वह तृष्णा के 
लिए ही है और जिस चीज में सुख मानते हो, वह भी तृष्णा 
का पोपण करने के लिए ही है । किसी भी चीज में जा 
कोई सुख मानता है--सो वह तृष्णा ही सुख मानता है । 
तुम सुख नहीं मानते । उदाहरणाथ- कान में पहने हुए 
मोतियों को तुम न देख सकते हो और न चख या सूध हो 
सकते हो, फिर भी मोती पहन कर कान को किस कारण 
कष्ट देते हो । केवल नृष्णा के ही वष्य होकर । जिस वस्तु 
में कोई स्वाद नहीं आता और न जिससे भुख-प्यास हो 
मिठ्ती है, उसे पहनना दु खरूप है या सुखरूप २ तुम धन 
को सभाल कर रखते हो सो किसके लिए ? इसलिए क्रि मैं 
घन के द्वारा अमुक काम करूगा । इसी बात को ध्यान में 
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। 
] 


रुसकर श्री उत्तराव्ययनमृत्र में कहां हैं - 
इम च में झत्यि इस च नत्यि इम च में किच्चमिम प्रकिच्च। 
तमेवमंव लालप्पमाण, हरा हरतीति कह पमाएं ? ॥ 


अर्थात्‌ - यह मेरा है और यह मेरा नहीं है, इस 
प्रकार की तृष्णा वनी ही रहती है | यह है और यह नहीं 
है, इस प्रदन का क्या किसी भी दिन समाधान हो सकता 
है ? एक वस्तु हुई तो उसी के साथ दूमरी वस्तु की आव 
इयकता सडी हो जाती है। सुना है, एक आदमी ने नीलाम 
में सस्ता मिलने के कारण एक पलग खरीदा । पलग अच्छा 
था । अत उसके साथ साठ हजार रुपये का नया ब्रामाते 
खरीदा, फिर भी अमुक चीज वाकी रह गई है, ऐसी आव- 
इयकता बनी ही रही । तब उस आदमा ने विचार किया 
जिस पलग के पीछे इतना अधिक खच करना पड़ रहा है, 
उसको ही क्यो न निकाल व्या जाये /, । 


'.. आिरफार पलग निकाल देने पर ही उसमे सतोप 
हुआ । इस प्रकार एक वस्तु हुई क्रि उसके साथ टेरी 
वस्तु की आवश्यकता खडी हो जाती है । ऐसा होने पर भी 
तृष्णा का त्याग करके सुखी बनने के बदले बहुतेरे लोग 
तृष्णा में ही सुस् मानते हैं, कि-तु वास्तव में तृष्णा से युत्र 
बा माग ही बन्द हो जाता है। कम से कम तृष्णा होने पर ता 
सुख मिल ही नहीं सकता। जब किसी वस्तु की इच्छा नहीं 
होती तब उस वस्तु में गति हावी है और वह पास आती 
है। परन्तु जब तृष्णा उत्पन्न होती है तब वह वस्तु हरे 
भागतो है । 

कहने का श्राशय यह है कि सुख तृष्णा में नहीं 
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पृष्णा जीतने मे है । हिंसा, असत्य आदि बाव भी तृष्णा 
से हो होते हैं । तृष्णा मिटाने से यह पाप भी झुक जाते 
हैं । इन पापों का हकना ही आख्रव का निरोध है । आख्रव 
का निरोध करने से, किस फल्न की प्राप्ति होती है, यह 
वतलाया जा चुका है । यहा सिफ इतना ही कहना है कि 
पृष्णा को जीतने के लिए अपनी आवश्यकत्ाएं कमर कर 
डालनी चाहिए । आवश्यकताएं जितनी कम को जाएगी, 
एृष्णा भी उतनी हो कम होती जायेगी । अगर तुमा इतना 
भी कर सकते तो अवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त अना- 
पश्यक वस्तुओं की ही वृष्णा रोका । इससे भी बहुत लाभ 
होगा । आवश्यक वस्तुओ की तृष्णा से जितनी हानि होती 
है, उससे कही अधिक हानि अनावश्यक वस्तुओ की तृष्णा 
से होती है । पहले चौदह नियम चितारने का जो उपदेश 
दिया जाता था उनका उद्देश्य यही था कि श्रत्ावश्यक 
पैस्तुओ की तृष्णा रोकी जाये और आवश्यकताए कमर की 
आए । ऐसा करने से आत्मा को अनुपम सुस प्राप्त होता 

कमश तृष्णा पर विजय ग्राप्त की जा सकती है । अत- 
एवं अपनी आवश्यकताए घटाओ॥ ज्यो-ज्यो आवश्यकताए 
घटाओगे त्यो-त्यो इृशा पर विजय प्रात होतो जाएगी 
भौर परिणामस्वरूप उज प्राप्त कर सकोग्रे। इससे विपरीत 
भाव्रश्यकताए जितनी बढाओगे तृष्णा भी उतनो हो बढेगी 
भर तृष्णा बढ़ने से दुख भी बढगा । अतएवं अगर सुस्त 
भाप्त करने की इच्छा हो तो अपनी आवश्यकताए कम करो 
और तृष्णा को जीतो । तृष्णाविजय हो सुख का एकमान 
राजमाग है । 


अत्यास्यान का फल बतलाते हुए भगवान्‌ ने कहा है 


] 
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कि प्रत्यास्यान से आख़व का निरोध होता है । भगवात्‌ के 
इस उत्तर से स्पष्ट विदित होता है कि भगवान्‌ ने भी 
मूलगुणो पर अधिक जोर दिया है क्योकि मूलगुणों सं ही 
आख््रव का निरोध होता है । हिसा का निरोध अहिंसा मे 
होता है और असत्य का निरोध सत्य से ही होता है। धमी 
प्रकार अन्य आख्रयो का निरोध भी मूलगुणों से ही होता है 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि भगवान्‌ ने मूलगरुणरूंप प्रत्मा 
ख्यान पर अधिक वल दिया है । भगपान नें कहा है कि 
प्रत्यास्यान करने से आख़वद्वारो का निरोध होता है और 
उससे जीव मुक्ति के सन्निकट पहुचता है। भगवान्‌ के इस 
कथन से यह भी स्पष्ट होजाता है कि प्रत्याग्यान आखवनिराध 
के साथ ही पूर्व-कर्मों को भी नष्ट करता है । इस कथन 
के लिए प्रमाण यह है कि प्रत्याख्यान को मोक्ष का भंग 
माना है । इस विपय में टीकाकार कहते हैं- 


॥) 
पच्चफ्खाणे वि ण सेविऊण भावेण जिणवरुहिंु । 
पत्ताणता जीवा सासयसोक्स लहु मोद्ख ॥ 


अर्थातू- मूनगुण और उत्तरगुणरूप प्रत्यारयान कीं 
भावपुवक सेवन करना चाहिए । ऐसा न हो कि हस्त कीं 
भाग कौवा खा जाये ! अर्थात्‌ प्रत्यास्यान भी दूसरे प्रयों 
जनो से किया जाये! मोक्ष के लिए प्रत्यास्यान करता हों 
तो भावपुवक् ही करना चाहिए और मोक्ष के उद्देश्य हैँ 
किया जाने वाला प्रत्याख्यान ही आत्मा के लिए लाभदारया 
सिद्ध होता हैं और उसी से आखस््रवो का निरोध हो सकता 
है । बहुतसे लोग प्रत्यास्यान करके लौकिक स्वाथ पिर् / 
करना चाहते हैं । इस प्रकार का प्रत्याख्यान मोक्ष का - 
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साधक नही होता । वही प्रत्यारप्राव मोक्ष का साधक हो 
सकता है जो वीतराग भगवान द्वारा उपदिष्ट हो और जो 
भावधूवंक किया जाये " जो राग और ह्ेष से अतीत हो 
घुफे हैं वे वीतराग भगवान्‌ जिस प्रत्याख्यान का उपदेश देते 
हैं, वह्‌ मोक्ष के लिए ही हो सकता है ।. वीतराग भगवान्‌ 
हारा उपदिष्ट उस प्रत्याख्यान 'के आधार पर अनत जीव 
मोक्ष प्राप्त कर चुके है,| करते है और करेंगे तथा शाश्वत 
सुस प्राप्त किया है, प्राप्त करते हैं और प्राप्त करेंगे । 


इस प्रकार प्रत्याख्यान मोक्ष का एक अग भाना गया 
है और इससेटस्पण्ट है कि वह आख़वों का निरोध करने के 
साथ हो पूवकृत पापों को भी नप्ट करता है | इसके अति- 
रिक्त पृण प्रत्यास्यान करने वाले को चारिन्रशील कहा है. 
भर चारित का अर्थ पूवकृत? कर्मों को नष्ट करना होता 
है । इस कथन से भी यह स्पष्ट प्रतीतईहोता है कि प्रत्या- 
ख्यान आख़वद्वारों का निरोध करने के साथ हो पूवकृत कर्मो 
को भी नष्ट करतानहै । 
प्रत्या्यान से जीव को क्या लाभ होता है ? इस 
प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है प्रत्याग्यान से आखब- 
द्वार बन्द होता है और इच्छा का निरोध होता है! इच्छा 
का निरोध प्रत्याख्यान करने से होता है अत राग द्वेप भी 
नही होता । प्रत्याख्यान से किस प्रकार इच्छा का निरोध 
होता है यह बात एक उदाहरण द्वारा समभाई जाती है । 
कत्पना कीजिए, किसी मनुष्य ने आम खाने का 
प्रत्यास्यान किया । आम खाने का त्याग करने के पश्चात्‌ 
जगत्‌ में आम है था नहीं, इस वर्ष जाम की फसल कैसी 
आई है, आम किस भाव बिकते हैं, ऐसी बातों का वह कोई 
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विचार तब नही करता । आम साने का त्याय करने बाबा 
आम के भाव-ताव की चिन्ता क्यों करेगा ? आम कै प्रति 
उसकी कोई रुचि या इच्छा ही नहीं होती / इस प्रकार 
प्रत्यास्यान करने वाबे की इच्छा का निरोध हो जात है। 
ससार के सारे काटे बीने नहीं जा सकते, परल्तु पैर में मजे 
बूत जूता पहनने वाले के लिए तो मानो जगत्‌ कै, कादे रहो 
ही नही ! इसी प्रकार सस्तार के समस्त पदाय नष्ट नहीं हों 
सकते, लेकिन प्रत्यास्यान करने वाले की इच्छा, प्रत्यात्यात 
की हुई वस्तु की ओर जाती ही नही है। इस प्रकार प्रत्मा 
स्यान द्वारा इच्छा का निरोध होता है । , 

क्ितनेक लोगो का कहना है कि प्रत्याख्यात में कैंपो 
रखा है ! किन्तु प्रत्यास्यान में कुछ रखा है या नहीं गह 
बात गावीजी से पछो तो मालूम हो जायेगी । गाषीजो में 
प्रत्यास्यात वे क्या होता तो बह महात्मा वन सकते या 
नही, यह एक प्रश्न है। प्रत्याख्यान लेने के कारण हो वह 
बीमारी के अवसर पर भी मास-मदिरा बगरह के पाप है 
बच पके थे । ] 

इस श्रकार प्रत्यास्यात से इच्छा का विरोध होता हैं। 
इच्छा के निरोध से आत्मा को अत्यन्त लाभ पहुंचता है । 
प्रत्याख्यान करने में भी विवेक की अत्यन्त थाव यकता है। 
ऐसा नहीं चाहिए कि बकरी निकालने में कट घुस जायें 
अर्थात्‌ छोटे पापों का तो प्रत्याख्यान किया जाये ओर उन्ीं 
बदले बडे प्राप अपनाये जायें । अतएवं अ्त्योस्यात कंशों 
समय विवेक रखना चाहिए। अविवेकप्रुवक अत्यारयान करते 
से लाभ के बदले हानि अधिक होंती है ! वही अत्याब्यति 
प्रशसस्‍्त है जो इच्छा का निरोध करने के लिए किया जाता हों। 
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इच्छा का निरोध होने से कया लाभ मिलता है? इस 
प्रइन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा--इच्छा का निरोध होने 
से जीव को किसी भी द्रव्य की तृष्णा या लालसा नही 
रहती । तृष्णा जीव के लिए वैतरणी नदी के समान दु ख- 
दायक है, इसलिए तृष्णा को जीता । तृष्णा को जीतने के 
लिए भगवान्‌ ने माग बतलाया हो है कि इच्छा का निरोप 
करो और इच्छा के निरोध क्रे लिए प्रत्याख्यान करो। इच्छा 
का निरोध तृष्णा को जीतने का अमोघ उपाय है। आशय 
यह है कि प्रत्याखान से इच्छा-निराव होता है, इच्छा- 
निरोध से तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा मिटने से सताप का 
शमन हा जाता है और सनन्‍्ताप के शमन से जीव को सुख- 
शान्ति प्राप्त होती है । भगवान्‌ ने जगत्‌ के जीवों को सुख 
का यह माग बतलाया है। 

कुछ लोग पूछते हैं कि प्रत्यारयान करने से आत्मा 
सन्‍्ताप से किस प्रकार बच सकता है ? इस प्रइन के उत्तर 
में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि प्रत्याययान एक ऐसी 
दिव्य औपधि है कि उससे तत्काल आत्मा का सन्ताप शात 
हो जाता हे । इसे समभने के लिए एक उदाहरण उप- 
योगी होगा -- 

मान लीजिए, किसी मनुष्य ने परस्त्री का त्याग 
किया । परस्नी का त्याग करने से वह परस्त्री सम्बन्धी 
सन्‍्ताप से बचा रहेगा । इसके विरुद्ध जो परस्नी का त्यागी 
नहीं हैं, उसे परस्त्री मिले या न मिले, फिर भी परस्त्री 
विपयक सन्ताप उसके हृदय को जलाता ही रहेगा । रावण 
को सीता न मिली पर सन्ताप तो मिला ही ! काम की दस 
देधाआ का जो वर्णन किया गया है उससे ज्ञात हो सकता 
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है कि रावण को किस प्रकार का सन्ताप था [ परतस्त्री वा 
त्याग ने होने से परस्त्री-विषयक्र ऐसा सन्ताप होता हैं कि 
जिससे कुल, परिवार, राज्य देश वर्गरह मटियामेद हो जात 
हैं । भगर परस्त्री का त्याग हो तो ऐसा अवसर ही क्यों 
आवबे ? इस प्रकार प्रत्याख्यान करने से इस लोक सम्बंधी 
और परलोक सम्बन्धी सन्तापों से छुटकारा मिलता है।इस 
सन्‍्ताप से बचने के लिए और सुखो बनने के लिए प्त्या* 
ख्यान करना आवश्यक है । प्रत्यास्यान ने करने से किस 
प्रकार का कष्ट हांता है भौर परल्त्री का श्रत्यास्यान न 
करने से स्थिति कैसी बेढगो बन जाती है, इसके लिए नाथ 
द्वारा के महन्त का उदाहरण सामन ही है * श्रत्याल्यान व 
करने से इस लोक ऊे व्यवहार की भी हानि होती है और 
परलोक की भो हानि होती है । अतएवं अगर सुखी बनवा 
है और प्रत्येक प्रकार के सताप से बचना है तो प्रत्मा- 
ख्यान करा । प्रत्यास्यान से आत्मा पाप से बच जायेगी 
बौर धुस्रशान्ति का लाभ करेगा | 


|| 


चंद्हवाँ बोल 
स्तव-स्तुतिमगल 


न्थ्ल्य्ाक्पसा 


परमात्मा; को प्रार्थना हृदय का अज्ञान मिटाने के 
लिए हो करनी चाहिए ! यही बात शास्त्रकार भी कहते 
है । शास्त्र में भी स्तुति-प्रार्थना करने के विषय में भगवान्‌ 
से प्रश्न पूछा गया है । वह प्रश्त और उसका उत्तर इस 
प्रकार है -- 


मुलपाठ 
प्रशन--भवथुदमगलेण भते ! जीवे कि जणयड ? 


उत्तर-थवथुइमगलेण नाणदसणचरित्तबो हिलाभ जणेइ, 
नाणदसणचरित्तवोहिलाभसपन्ने थ ण जीवे अतकिरिय 
फप्पविमाणोववत्तिय श्राराहण श्राराहेद ध१४॥॥ 


६ बाब्दार्थ 


प्रघन-- भगवन्‌ ! स्तव और स्वुतिमगल से जीव को 
प्या लाभ होता है ? 

उत्तर-एक इलोक से लेकर सात इलोको में परमात्मा 
शी जो प्राथना की जाती है यह स्तुति कहलाती है और 
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शर्केद्धस्तव आदि स्वव कहनाते हैं । स्तव-स्तुतिरुप मगत 
करने से ज्ञान, दणन और चारित्ररूपी बोध का लाभ हांता 
है । बोध का लाभ प्राप्त होते से जीव कल्पयासी देव होता 
है और फिर ज्ञान, दशन और चारित का आराधन सेवन 
करके मोक्ष प्राप्त करता है । 

ब्यास्यान 

स्तव-स्तुतिमगल करने से जीव को जो लाभ हंतता 
है, उस पर विचार करने से पहले स्तत्र स्तुतिमगल के भय 
पर विचार करना उपयोगी होगा । 

*थव ! का अथ स्तव आर “थुइ ? का बर्थ स्तुति है। 
स्वव में ऐसा नियम हांता है झ्ि स्‍्तव अमुक प्रकार का ही 
होना चाहिए लेबिन स्तुति के लिए ऐसा कोई तिबम नहीं 
है । करने वाला अपनी इच्छा के अनुसार स्तुति कर सकता 
है ) जैसे भगवान्‌ का स्तव करते हुए कहां गया है- 

नमोत्यु ण॑ श्ररिहृताण, भगवत्ाण, प्राइगराण, तित्वम 
राण, समसबुद्धाण पुरिसुत्तमाण, ,पुरिससीहाण, प्रुरितिवरधु 
डरीयाण पुरिसवरगधह॒त्थीण, लोगुत्तताण, लोगनाहाण, लोग 
पईयाण, लोग्रपज्जोयगराण, श्रभेंयदयाण, चक्‍्युवयाण, मगर 
दयाण , सरणदयाण , जीवदयाण , गहिंदयाण, धसम्मदयाग। 
धम्म्देसियाण , धम्मनायमाण , धम्मसारहीण, धम्मवरचा 
रतचक्कवट्टीण , दीवो ताण, सरणगईपह्डट्टाण + श्रष्पडिहिय 
वरनाणदसणधराण, वियद्छठमाण , जिणाण, जावमाग। 
तिप्नाण, तारयाण, बुद्धाण, बोहियाण , मुत्ताण भोयगाण। 
सब्वनश्ूण , सब्वदरिसोण, सिवमयलमद्यसणतमक्सयमब्याहमः 
पुणरावित्तिसिद्धयइनामधेय ठाण' सपताण नमो निणाग 
जियमयाण ॥ 
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यह -शक्रस्तय है । झाेन्द्र इसी स्तव द्वारा भगवान्‌ 
की प्रार्थना करता है, अत इसे शकस्तव या शकेन्द्रस्तव भी 
कहते हैं । आज हम लोगो में पामर दशा ध्याप गई है, 
इसीलिए हमारे सामने उत्तम वस्तु का भी आदर नहीं होता। 
अकेद्र जो प्राथेना करता था वही प्राथना हमे प्राप्त हुई 
है, अत यह श्रार्थना बोलते समय हमे कितनी प्रसन्नता होनी 
चाहिए ? जो दब्द इन्द्र के मुख में से निकले थे, वही शब्द 
मेरे सुस्त से निकल रहे हैं इस विचार से प्रार्थना करते समय 
हमारे अन्दर कितना उत्साह और कितना आह्वाद हीना 
चाहिए ? लेकिन आज तो स्थिति ऐसी है कि मानो 
महाराणा प्रताप का भाला तो पडा है मगर उसे उठाने 
वाला कोई नही है! इसी प्रकार शकेन्द्र द्वारा की गई प्रार्थना 
तो है, लेकिन उप्ते बोलने वालों में जो उत्साह चाहिए, वह 
बहुत थोडे लोगो में ही पाया जाता है! 


कहा जा सकता है कि शक्रेन्द्र द्वारा किया हुआ स्तव 
हमे किसलिए दिया गया है ? इस प्र्न के उत्तर में शास्त्र 
का कथन है कि आव्यात्मिक दृष्टि से शक्रेन्द्र की अपेक्षा 
भी श्रावक का पद ऊँचा है और भकेत्द साधु-साध्वियों को 
नमस्कार करता है। ऐसी स्थिति मे अकेन्र का स्तव उन्हें 
न दिया जाये तो किसे दिया जाये ? इस उत्तर के आधार 
पर आशका हो सकती है कि यदि झक्रेन्द्र की अपेक्षा साध- 
श्रावक का पद ऊँचा है तो फिर साधु-भ्रावक का स्तवन 
शक न्द्र को दिया जाना चाहिए था । जब शक रद्व हम से 
नीची श्रेणी का है ता उसके द्वारा किया हुआ स्तवन हमे 
किस उद्देश्य से दिया गया है ? बडो की चौज छोटो को 
दी जाती है? 
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इस पदन का उत्तर यह है कि शक्तेन्द्र एक ही है 
श्रौर मनुष्य बहुत हैं। इसी कारण उसका किया हुआ सतव 
हेमे दिया गया है, क्योकि उसका स्तवन व्यवस्थित है। 
अगर भनुष्यों का किया हुआ स्तव उसे दिया ग्रया होता 
तो यह भंगडा उत्पन्न हो जाता कि यह मेरा स्तवन है। 
इसी श्रकार मनुष्यों का बनाया हुआ स्तवन ममुष्यों को 
दिया जाता तो भी इसी प्रकार का भंगड़ा पैदा होता 
अतएव हमे शक्र न्द्र का स्तव दिया गया है । इसके बत्ति 
रिक्त मनुष्य में इहलोक सम्बन्धी भावना भी होती है और 
इस कारण मनुप्य के प्राय प्रत्येक काय में इहलौ किक भावना 
चिपटी रहती है । मनुप्य के बनाये स्तव में ऐहलौकिक 
भावना भी आ सकती है । 

शत्रस्तव में कहा गया है कि मैं अरिहत भगवादू को 
नमस्कार करता हू । इसवे पदचात्‌ भगवान्‌ कैसे है, यह 
बतलाया गया है । लेकिन इस स्तव के प्रारम्भ पर से यह 
शका हो सकती है कि जब “अरिहत? पद दिया है वो फिर 
“भगवन्त ” फहने की क्या आवश्यकेता थी ? इस प्रन्‍त वा 
समाधान करने के लिए श्री रायपसेणीसूज को टीका में श्र 
मलयग्रिरि आचार्य ने कहा है- अरिहन्त नाम, स्थापना, #व्य 
और भाव, इन चार निशक्षेपरों से होते हैं। यह स्तवन भाव 
अरिहन्त को ही करना है, इसी कारण अरिहत के ताग 
भगवन्त विशेषण भी लगाया गया है । 

तुम्हारे लिए भी यही उचित है कि नाम, स्थापता 
और द्रव्य को छोडबर भाव-अरिहन्त का स्तव करी । भाव: 
अरिहन्त का स्तव करने से वया लाभ होता है यह भगवा 
में बतल्ाया ही है । 
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' मान लीजिए, किसो मनुष्य को लाख रुपये मिले और 
किसी मनुप्य को बुद्धि मिली । अब इस दोनो में से कौन 
बेडा कहलाएगा ? आज तो यह कहावत प्रवलित है कि 
बुद्धिमान लखपति के यहा विद्वान पाना भरते है| श्रर्थात्‌ 
विद्वानू भी लखपति की नौकरी करते है । किन्तु नौकरी 
करने के कारण विद्दानों की बुद्धि का अनादर नही हो 
सकता । अगर कोई अज्ञानी किसी वस्तु का अनादर करता 
है तो उससे उस वस्तु का महत्व नहीं घट जाता । अगर 
चन्दरो की टोली में एक आदमी एक मुद्दो बेर और एक 
मृद्दी हीरे फेके तो बन्दर हीरे छोडकर बेर ही लेंगे। बन्दर 
हीरे का महत्व नही | जानते इस कारण हीरे नही लेते । 
संगर इसी कारण हीरा का महत्व और उसका मूल्य क्या 
कम हो जाता है? इसी प्रकार जो लोग ससार की कामना 
में फंसे है, वे स्तव द्वारा भी सांसारिक कामना ही पूरी 
करना चाहते हैं । इसी तरह वे भावस्तव का महत्व नहीं 
जानते किन्तु इस कारण भावस्तव का महत्व कुछ कम नही 
हो जाता । 

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है और वह यह है कि 
स्तव के साथ स्तुति आब्द का सम्बन्ध किस उद्देश्य से जोडा 
गया है? जब स्तव किया जाता है तो उसके साथ स्तुति 
करने की क्या आवश्यकता है ? इस प्रश्न का उत्तर यह है. 
कि सभी लोग स्तय नही कर सकते, मगर कल्याण सभी 
चाहते है | ज्ञानीजन यह चाहते हैं कि सभी का कल्य्राण हो, 
इसीलिए स्तुति के विपय मे पूछा गया है । 

स्तव तो दकेन्द्र द्वारा किया जाता है परन्तु स्तुति 
एक इलोक से लेकर सात इलोक तक और सस्क्ृत, प्राकृत 
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बालभाषा वगरह किसी भी भाषा में की जा सेकती है। 
शास्त्र सभी के कल्याण के लिए है और सभी को उतको 
शक्ति-अनुसार वह कल्याण का माय बतलाता है ! इसी 
हेतु से स्तव के साथ स्तुति का भी 'कथन किया है। अर्थात्‌ 
यह कहा है कि शक्ति हो तो स्तव करो, अन्यथा स्थुर्ति 
करो । जैसी शक्ति हो वहो करो, लेकिन जो भी कुछ करो, 
भावपूर्वक ही करो ! भाव से की हुई स्तुति में या स्तव में 
न्रुटि रह जाये ता भी कत्याण है । इस विपय में एक कथा 
प्रसिद्ध है । वह इस प्रकार है-- 


किसी राजा ने एक चोर को झूली की सजा दी। 
उसने दूसरे लोगो पर अपराध के दण्ड का आतक जमाने 
के लिए शूली चढाने की जगह नागरिक जनता को भी 
बुलाया और सव लोगो को आज्ञा दे दी कि कोई भी मनुष्य 
चोर को सहायता न दे । चोर को झूली पर चढाने का 
हुक्म दिया गया और सब लोग अपने-अपने घर लौट गये। 
जिस जगह चोर को शूली दी जानी थी, उस जगह से निक 
लते हुए सभी लोग चोर की निन्‍्दा करते जाते थे । एक 
श्रावक भी उसी जगह से निकला । चोर को देखकर उसने 
सोचा कि मुझे घोर की निन्‍दा नहीं करनी चाहिए किलयु 
चोरी की निःदा करनी चाहिए । चारी करके दण्ड भागते 
वाला पुरुष तो करुणा का पात्र है । हे 


कितने ही लोग दुसी को देखकर वहते हैं कि यह 
तो अपने कर्मो का फल भुगत रहा है । इस पर कहा 
कैसी ? लेकिन वास्तव में करुणा का पात्र तो दुखी जीव 
ही है । दूसरे के दु ख को अपना दु स मामा ही कद्या है। 
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उस श्रावक को चोर पर करुणा आईं ) वह चोर के 
पास जाकर उससे कहनें लगा “भाई ! तुम्हारे ऊपर मुझे 
अत्यन्त दया है । भगर मैं तुम्हारी क्या सहायता कर 
सकता हू २! 
- श्रावक का यह कथन सुनकर चोर प्रसन्न हुआ और 
मन हो मन कहने लगा -वहुतसे लोग इस रास्ते से तिकले 
पर इसे सरीखा दयालु कोई नही था । 


ऐसे दुसी मनुष्य को देखकर तुम्हे उस पर करुणा 
उत्पन्न होंगी या नहीं ? ऐसो दुखद अवस्था इस आत्ता ने 
ने जाने कितनी बार भोगी हापी  इप्त प्रकार आज आत्मा 
जो करुणा दूसरे पर प्रकट कर रहा है सो न जाने कितनी 
बार स्वयं उस करुणा का पान बत चुका है ! ऐसी अवस्था 
में भी आज लोगो के हृदय से करुणाभाव की कमी हो रही 
है । करुणा की कमी का सास कारण स्वार्थभावना है । 
स्पायभावना जब हृदय में घर कर बेठती है तब करुणा- 
मूत्ति माता में भी भेदभाव आ जाता है और उसमे से भी 
करुणा निकल जाती है । मात्ता की भी जब ऐसी स्थित्ति 
हो सकती है तो स्वार्थभाववा के कारण अगर दूसरो में भी 
दुलियो के प्रति करुणा न रहे तो इसमे आश्चय हो क्‍या है? 

सेठ के मीठे बोल सुनकर चीर को बडी प्रसन्नता 
हुई । सेठ ने उस चोर से कहा - "मैं तुम्हारी कुछ सेवा कर 
सकू तो कहो | चोर बोजा--' आपको और तो क्‍या कहू। 
हा, इस समय मैं बहुत प्यासा हु। पीने के लिए थोडा पानी 
दे दो ।' सेठ ने कहा -बहुत अच्छा । में अभी पानी लाता 
हैं । राजा की ओर से मुझे जो दण्ड मिलता होगा सो 
मिलेगा, लेकिन मैं पानी लाने जाऊों और इतने हो समय 
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में कदाचित्‌ तुम्हारे प्राण-पस्ने उछ जाए तो वुम्हें न जान॑ 
क्या गति मिलेगी । इस कारण तुम मेरा उपदेश गुतकर 
ध्यान में रखो तो तुम्हारा ऊत्याण होगा | कप 


चोर ने सेठ की बात मानना_ स्वीकार शिया । गेठ 
ने उसे णमरोकारमंन्त्र सुनाया और कहा मैं पानी लेकर 
आता हू, तव तक इस मन्त्र का जाप करते रहना । चोर 
ने पहले कभी यह मन्त्र नहीं सुना था और इस समय वह 
घोर सकट में था | उसे णमांकारमन्त्र याद नहीं रहा। वह 
उसके स्थान पर इस प्रकार कहने लगा--.. _ , 

प्रानू तानू कछू न जानू, सेठ वचन परमानू ॥ 

उसने इस प्रकार णमोकारमन्त्र का जाप किया। यह 
स्तव नही तोस्तुति तो हुई ! चोर मः कर न जाने किस गृति 
में जाता तेक्िन स्वुति के अभाव से वह देव हुआ । यह 
स्तुति का ही प्रताप है । हु हि 


बहने का आशय यह है कि नियमित शब्दी मे या 
पक्तिबद्ध जो हो वह स्तव है, और जिसके लिए कोई नियम 
विद्येप नहीं है तथा जिसमे जिस किसी भी प्रकार से हृदम 
के भाव प्रव॒ट किये जाए वह स्तुति है । अगर आप स्व 
नही कर सक्‍त तो स्वुति करो, मगर जो करो भावपुवर्क 
ही करो । भावधूर्वक वी गई स्तुति भो आत्मा का कल्याण 
करती है ! 

' थवयुडमग्ल्न ! अर्थात स्तवस्तुत्रिसगल्न शब्द के विपय 
में व्याकरण की दृष्टि से एक प्रग्न उपस्थित होता है कि 
गुद्द (स्तुति) शब्द स्त-प्रत्ययान्त होने के कारण पहच भावा 
चाहिए भौर थव (स्तव) घब्द वाद में । लेकिन झास्त्र मे 
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इससे विपरीत क्रम किस उद्देश्य से रसा गया है ? इस प्रइन 
का समाधान करने के लिए टीकाकार का यह कथन है कि 
यहू आपबचन है । आपवचन में व्याकरण के नियमों वा 
पालन होना अनिवार्य नहीं है और पालन न हाना अनुचित 
नहीं है। आपवचन पर व्याकरण के नियमो का प्रभाव नही 
पडता । अलवबत्ता अर्थ करते समय इस क्रम का ध्यान 
रखना चाहिए । 
स्तव और स्तुतिमगल करने से जीव को क्‍या लाभ 
होता है ? इसके सम्बन्ध में भगवान्‌ ते कहा है-यह भाव- 
मंगल है । इस कथन का तात्पय यह हुआ कि स्तव और 
स्तुति भावमगव के लिए करना चाहिए । किसी भी सासा- 
रिक कामना से किया जाने वाला स्तव या स्तुति भावमगल 
नही है ।' भावभगलरूप स्तव या स्तुति सम्यरदृष्टि ही कर 
सकता है । * ध 
स्तव और स्तुतिरूप भावमगल करने से जोव को क्या 
लाभ हांता है? इस सम्बन्ध में भगवान्‌ ने कहा है -स्तव- 
स्तुतिरुप-भावमगल करने से जीव को ज्ञान, दर्शन श्रौर 
चारित्ररूप वोधि का लाभ होता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र 
जैनधम का सार है। अगर आप जैनधम के सारभृत ज्ञान, 
दशन,भऔौर चारित्र की प्राप्ति करना चाहते हैं तो शास्त्र 
कहता,है कि स्तव और स्तुतिरूप भावमगल करो | भास्त्र का 
यह कथन दृष्टि मे रखते|हुए आपसे बारम्वार यह कहा जाता 
है कि इस कलियुग में परमात्मा को पग्राथना का शरण लो। 
हाछाकि मैं जा प्राथना बालता हू वह घालभाषा में है, इस- 
लिए उसका स्थुति में समावेश”हांता है और इस प्रकार को 
स्‍्वुति का फल भगवान्‌ ने ज्ञान, दशन और चारिवरूप बोधि 


१६०-सम्यवत्वपराक्म (२) 


+ 


प्राप्त होना बतलाया है । ' 


सच्चे हृदय से प्रार्दना वरने वाला प्रार्थी, प्रार्य 
( जिसकी प्राथना की जाये ) के स्वेस्व का अधिकारी वन 
जाता है। एकाग्रचित्त से ध्येय पर पहुचने का ध्यान करने 
से ध्येय तक पहुँच सकते हैं, इसी प्रक्रार सच्चे हृदय से 
प्राथना करने पर परमात्ममय बता जा सकता है । 


भगवान्‌ कहते हूँ कि स्तव-स्तुतिरूप भ[वमगल करने 
से जीव ज्ञान, दशन और चारितरूपी बोधि प्राप्त कर सकता 
है । रन्‍नतयरूप बोधि प्राप्त करने से जीव अन्तक्रियां कर 
सकता है । अन्तक्रिया का सामान्य अथ है-अन्तिम क्िया। 
अन्तिमत्रिया अर्थात्‌ वह क्रिया जिसके बाद किर कोई भी 
क्रिया न करती पड। अथवा जिस किया से भव.का अन्य हो 
जाये और फिर कभी भव ने घारण करना पड़े उसे अन्त 
क्रिया कहते है । 

ससार में पुन-पुन जनमना और मरता भव 4६ 
सता है । इस प्रकार के भव का अन्त हो जाना अर्तकिया 
है । भतएवं स्तव-स्वुतिरु्प भावमगल का फल उत्तरी भर्व 
में मोक्ष जाना है । कदाचित्‌ उसी भव में मोक्ष आते मे 
हो तो जीव कल्पबिमान मे, अनुत्तरविमान में या नवग्रवेया 
वर्गरह में जाता है। सतव और स्तुतिमयल करने से शान, 
दस्सन, चारितरूप बोधि का लाभ शआ्राप्त हाते पर भी कमी 
कमी हृदय के भाव ठीक नहीं रहते, इस कारण उसो मद 
में मोक्ष नहीं मिलत्ता । फिर भी ऐसा जीव विश्वान्ति लेकर 
मोक्ष जाता हैं और विश्वान्ति लेने के लिए वह श्रेष्ठ विमान 
में ही,जन्म लेता है । 3! 


चोदहवा घोल-१६१ 


छऊदाहरणार्प-रेलवे के प्रथमश्रेणी के यात्री को कही 
विश्राम लेना हो तो उम्र धर्मशाला या साधारण मुसाफिर- 
खाने मे विश्वाम लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योकि 
उसे प्रथम श्रेणी (#फ 09४७) का विश्वान्तिगृह (;/0॥8 
ए००॥7) मिलता है! इस व्यावहारिक उदाहरण के अनुसार 
ज्ञन, दशन और चारित्र रूप बोधि प्राप्त करने वाले मोक्ष 
के मुयाफिर को अगर विश्वाम लेना पढता है तो वह कल्प- 
विमान आदि में जन्म लेकर ही विश्राम करता है भौर 
फिर मोक्ष जाता है। अन्तजिया करने वाला प्रथम तो उसी 
भव में मोक्ष जाता है, अगर उसी भव मे मोक्ष न गया तो 
भी वह अच्छी ही स्थिति प्राप्त करता है-- भर्थात ऋल्‍पवि- 
मान, ग्रैवेयक या अनुत्तरविमान में ही विश्वान्ति के लिए 
सकता है । वहाँ से च्युत होकर वह मनुष्य ही होता है 
और ज्ञान, दर्शन एवं चारित की श्रेष्ठ आराबना करके 
मोक्ष जाता है । 


स्तव-स्तुति रूप भावमगल करने का ऐसा श्रेष्ठ फल 
मिलता है। अतएव प्रत्येक समय परमात्मा की प्राथना करते 
रहना चाहिए । भले ही मुख से परमात्मा का नाम लिया 
जाये या न लिया जाये, लेकिन हृदय मे तो ध्यान बना ही 
रहना चाहिए । कितनेक छोग 'मुख में राम बगल में छूरी 
की कहावत चरिता्थ करते हैं और फिर कहते है कि हमे 
राम का नाम लेने का या प्रार्थना करने का कोई फल्ल ही 
नहीं मिला | लेकिन इस प्रकार खोटी प्राथना करने वालो 
को समझना चाहिए कि तुच्छ भावना के साथ की हुई प्रार्थना 
या स्तुति से इष्टसिद्धि नही हो सकती । सच्चे अन्त करण 
से की गई प्रार्थना या स्तुति ही फलदायिनी सिद्ध होती है। 


१६०-सम्यवत्वपराक्षम (२) 


प्राप्त होना बतलाया है ॥ हे 


सच्चे हृदय से प्राथना बरने वाला प्रा्ी, य्रार्थ्य 
( जिसकी प्रार्थना को जाये ) के सवस्व का अधिकारी बने 
जाता है । एकाग्रचित्त से ध्येय पर पहुचने का ध्यान करने 
से ध्येय तक पहुँच सकते हैं, इसी प्रकार सच्चे हृदय में 
प्राथना करने पर परमात्ममय बना जा सकता है । 


भगवान्‌ कहते है. कि स्तव-स्तुतिस्प भायमगल करने 
में जीव ज्ञान, दगन और चारित्रनपी बाधि प्राप्त कर सकता 
है । रननयरूप बोधि प्राप्त करने से जीव अन्तक्रिया कर 
सकता है । अन्तक्तिया का सामान्य अथ है-अन्तिम क्रिया। 
अन्तिम क्रिया अर्थात्‌ वह क्रिया जिसके बाद फ़िर कोई भी 
क्रिया न बरनी पड़। अथवा जिस किया से भव का अन्च ही 
जाये और फ़िर कभी भव न घारण करना पड़े उसे बन्‍्त 
क्षिया कहते है । 
ससार में पुन -पुन जनमता भौर मरना भव वह 
लाता है । इस प्रकार के भव का अन्त हो जाना ग्न्‍लक्रिया 
है । अतएव स्तव-स्तुतिर्प भावमगल का फल उम्तीं भव 
में मोक्ष जाना है । कदावित्‌ उसी भव मे मोक्ष प्राप्त न 
हो तो जीव कत्पविमान में, अनुन्नरविमान मे था नव्र वेयत 
वर्गरह में जाता है। स्तव और स्घुतिमगल करने से जात, 
दशन, चारित्ररूप बापरि का लाभ प्राप्त होने पर भी कमी- 
कभी हृदय के भाव ठीक नहीं रहते, इस कारण उसी भर्व 
में मोक्ष नहीं मिलता ) किर भी ऐसा जीव विद्यान्ति लेकर 
मोक्ष जाता है और विश्वान्ति लेने के लिए वह श्रेष्ठ विमान 
में ही जम लेता है । 


चोदहवा बोल-१६६१ 


उदाहरणार्थ -रेलवे करे प्रथमश्रेणी के यात्री को कही 
विश्वाम लेना हो तो उसे घमशाला या साधारण मुसाफिर- 
खाने में विश्ञाम लेने को भावश्यकता नही होती, क्योकि 
उसे प्रथम श्रेणी ([८ा 0855) का विश्वान्तिगृह ( १/४॥07६ 
३९००४) मिलता है। इस व्यावहारिक उदाहरण के अनुसार 
ज्ञान, दशन और बारित रूप वोधि प्राप्त करने वाले मोक्ष 
के मुमाफिर को अगर विश्वाम लेना पढता है तो वह कल्प- 
विमान आदि मे जन्म लेकर ही विश्राम करता है और 
फिर मोक्ष जाता है! अन्तत्रिया करने वाला प्रथम तो उसी 
भव मे मोक्ष जाता है, अगर उसी भव मे भोक्ष न गया तो 
भी वह्‌ अच्छी ही स्थिति प्राप्त करता है-- अर्थात्‌ ऋल्‍्पवि- 
मान, ग्रंवेयक या अनुत्तरविमान में ही विश्रान्ति के लिए 
रुकता है । वहाँ से च्युत होकर वह मनुष्य ही होता है 
ओर ज्ञान, दर्शन एवं चारित की श्रेष्ठ आराधना करके 
भोक्ष जाता है । 


स्तव-स्तुति रूप भावमगल करने का ऐसा श्रेष्ठ फल 
मिलता है। अतएव प्रत्येक समय परमात्मा की प्रार्थना करते 
रहना चाहिए । भले ही मुख से परमात्मा का नाम लिया 
जाये या न लिया जाये लेकिन हृदय में तो ध्यान बना ही 
रहना चाहिए । कितनेक लोग 'मुख में राम बगल में छूरी” 
की कहावत चरितार्थ करते है और फिर कहते है कि हमे 
राम का नाम लेने का या प्राथेना करने का कोई फल ही 
नहीं मिला ! लेकिन इस प्रकार सोटी प्राथना करने वालो 
को समभाना चाहिए कि तुच्छ भावना के साथ की हुई प्रार्थना 
था स्तुति से इष्टसिद्धि नहो हो सकती । सच्चे अन्त करण 
से की गई प्रार्यना या स्तुति हो फलदायिनी सिद्ध होती है। 


१६२-सम्यक्त्वपरान्म (२) 


अतेएवं सच्चे हृदय से, निष्कपटभाव से प्राथना या स्तुति 
करनी चाहिए । परमात्मा की प्राथना किस प्रकार का 
चाहिए ? इसके लिए कहा गया है -- 7 2 
धर्मजिनेशवर मुझ हिचडे बसों! प्यारा प्राण समान, 
कयहू न विसरू चिताश नहीं, सदा श्रख्धित ध्यान, 
ज्यो पनिहारी कुभ न बीसरे, नेंडवों वृस्तनिदोत, 
पलक न चोसरे पदमणी पियु भणी, चकवी न बीसरे भान। 
पनिद्वारिने मस्तक पर खेप रखकर बातें करती चली 
जाती है। पर क्या वे बातें करते समय सेव को भूल जाती 
है ? नट वांस पर खेल करता है परन्तु क्या वह अपने शरीर 
का समतुलन भूल जाता है ? पतिव्रता स्त्री अयान्य कार्यों 
मे प्रवृत्त होने पर भी श्रथवा सकट' में पड़ने पर भी क्या 
अपने पति को भूल जाती है ? सीता, द्वीपदी, दमयन्ती आदि 
सतियाँ घोर कपष्टो में पडकर भी अपने पति को विसरी 
नहीं थी । सच्ची स्‍त्री अपने पति को कंदापि नहीं भूत 
सकती और ने अन्य पुरुष को अपने हृदय में स्थान दे सकती 
है । इसी प्रकार सच्चा पत्ति भी परस्त्री को अपने हुंदय में 
स्थान नही दे सकता * 
सुना है कि ग्राधीजी ने अपनी पत्नी कस्तूरवा को 
उनकी बीमारी के समय एक पत्र लिखा था कि--'मैं काय 
में अत्यन्त व्यस्त होने. के कारण, बीमारी के समय भी 
तुम्हारे पास उपस्थित नहीं हो सकता । लेकिन मैं चुम्ह 
विश्वास दिलाता हू कि कदाचित्‌ 'तुम्हारों मृ ग्र हो जायेगी 
तो मैं कदापि दूतरी पत्नी नहीं करूँग्रा । इस प्रकोर 
तुम्हारी मृत्यु का स्वागत करूँगा और अपने में किसी प्रकार 
की उदासीनता नही आते हू गा 


; चौदहवा बोल-१६३ 


आज तुम्हारे समक्ष ऐसा उच्च आदर्श उपस्थित है 
फिर भी तुम्हारे हृदय में कैसी कायरता श्रा गई है। जिसमे 
कायरता होती है वह ने तो किसी भी नियम का पालन 
कर सकता है'और न किसी निश्चय पर दृढ ही रह सकता 
है। कायरो के हाथ मे न कुछ रहता है श्रौर न रह ही 
सकता है । कायरों के हाथ में व्यावहारिक सत्ता भो तो 
नहीं रहें सकती । आज स्वराज्य की माग की जाती है 
पर कायरो के हाथ में कौन स्वराज्य देगा ओर कौन रहने' 
देगा ? इसी प्रकार भगवान्‌ को भक्ति भी कायरो मे और 
शुलामो भे किस प्रकार टिक सकती है ? 
आजकल लोग अपनी सन्तान में जान-बूककर काय- 
रेता भरते हैं। वालको को बचपन मे ही इस प्रकार दबाया 
जाता है कि वे दबते ही रहे । मगर लोग यह नही देखते 
कि उनकी इस करतूत के कारण वालक कितने कायर बन 
रहे हैं! इसी प्रकार पुरुष, स्त्रियों को दवाते है और कायर 
बनाते है। माताओं'मे बायरता होगी तो वालको मे काय- 
वा आना स्वाभाविक है ।। जिस माता-पिता में वीरता 
होती है, उन्ही की सन्तान वीर वनती है । सिंहनी ही सिंह 
जन्म देती है । इसी प्रकार वीर माता वीरपुन्र को 
जम देती है और कायर माता कायर सन्तान उत्पन्न 
करती है । । हु 
फायरता के साथ ही साथ नाग्ररिक जनो में ऐसे 
अपस्कार घर कर बैठे हैं कि उनकी वात न पूछिए ! जैसे 
३ पेस्कार नगरों मे नजर आते ह बसे ग्रामो में क्वचित्‌ हो 
पप्टिगोचर हा सकते हैं। ग्रामो में जेसी पवित्रता दिखाई 


हि 


पैती है वेसो पविश्नंता शहरो में 'शायद' ही कही दीख पड़े | 


१६४-सम्यक्त्वपराक्रम (२) 

पतिब्रता केवल अपने एक पत्ति का ही चित प्रसन्न 
रसना चाहती है और वेश्या अनेक, पुरुषों का, चित्त प्रवतत 
रखने की कोशिश करती है। इन दोनो मे से आपकी दृष्टि 
पे कौन बडा है? कहने को तो तुम पतिब्रता को ही बडी 
कहोगे, मगर अपने कथन के अनुसार आचरण भी करो हो 
या नही ? तुम पतिब्रता को इसलिए वडी मानते हो कि वह 
पतिम्रत का भलीभाति पालन करती है, देकिन यही बात 
तुम अपने लिए क्यों नहीं अपनाते ? पतिव्रता स्त्री मे सिनेशा 
की नटी के समान नाज-नसरे नजर नही आते लेकिन संसार 
को टिकाये रसने की भौर याहस्थजीवन को सुखी बनाने 
की जो शक्ति पत्तिव्रता में है, वह वेश्या या सित्तेमां की नी 
में नही है । ; के 

कहने का भ्राशय यह है कि जेसे पतिव्रता के हृदग 
में प्रत्येक समय पति का ही ध्यान बना रहता है, उसा 
प्रकार तुम्हारे हृदय में प्रतिक्षण परमात्मा का हो ध्यान 
होना भाहिए। ऐसा नही होना चाहिए कि अमुक इस प्रवार 
नही करता तो मैं,हीः ऐसा क्यों फरहूँ,? तुम्हारे कान मे 
कीमती मोती है ओर दुसरे के कान में नही हैं, इसी कारण 
छुम मोती फेक नहीं देते वरन्‌ उस मोती को पहन कर बने 
यो भाग्यशाली समभते हो । व्यवहार में जब ऐसा विधार 
नही रखते हो को फिर धर्म के कार्य मे यही विचार बयी नही रसते 
कि दूसरा कोई घर्म करे था म करे, मैं तो ,धम करा ही। 
जैनधुर्म के अनुसार प्रत्येक बात्मा घम करने में स्वतात 
है । अतएवं कोई, दूसरा घमृकाय करे या वे करे तो भी 
अपने को तो धर्मकाय करना ही चाहिए ।- जैसे दरों 
प्रांस मोती ने होने पर ,भी लोग मोती; पहड्नते हैं और नी 
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को भाग्यशाली मानते है, उसी प्रकार सदगुणा के लिए भो 
यही विचार करना चाहिए कि दूसरा कोई सद्गुणों को 
अपनावे या न अपनावे, में तो अपनाऊ गा ही ! सदगुणों 
को अपनाने से अवश्य लाभ होता है ! सदगुणों का लाभ 
हुए बिना रह ही नही सकता! अतएव सद्गुण घारण करके 
परमात्मा को प्राथना करो तो तुम्हारा कल्याण ही होगा। 
यम समाजगत हो नही, व्यक्तिगत भी है । अतएवं जा धर्म 
की पालन करेगा उसी को छाम होगा । घमं स्देव कल्या- 
प्रकारी है । धघम्र को जोउन मे स्थान देने से कल्याण 
बवश्य होगा । 

जान, दर्थन और चारित्र रूपी वोधि की प्राप्ति स्तव- 
स्तुतिरुप मगल से होती है, यह वात पहले कही जा चुकी 
है। वोधि की ग्राप्ति होना सम्पूण ज॑न-धम की प्राप्ति होने 
के बराबर है । इस प्रकार स्तव और स्तुति रुप मगल से 
सपृर्ण जेनधम की प्राप्ति होती है । कहा भी है-- 

भत्तिए जिंणवराण परमाए खीणदोसाण । 

आरुगबोहिलाभ, समाहिमरण च॒ पार्वेति | 


अर्थात्‌ जिनके राग और हेष क्षीण हो गये हैं, उ्ने 
को परेम्क्ति करने से जीव सशय आदि दोपो से 

रेहित सम्यज्जान, सम्यर्दर्शन और सम्यकूचारित्र का लासू 
रेत है और अन्त भें समाधिमरण पाता है । ज्ञान, दर्शन 
और चारित्ररूप वोधि से सम्पन्न जीव अन्तक्तया का फल 
भाप्त करता है । है 
. अन्‍्तक्रिया का अर्थ बतलाते हुएं कहा जा चुका हैं 

कि जिंते क्रिया द्वारा भव या कर्म नष्ट होते हैं वह किया 
+ तकिया कहलाती है । इस प्रकार अन्तक्रिया करता हैः 


१६६-सम्यक्त्वपरान्म (२) 


यह कहने का अर्थ यह हु्ना कि स्तव और स्तुति हप भाव 
मगल करने वाला जीय ज्ञान, देशत और चारित्ररुप वोपि 
का लाम करके मुक्ति आप्त करता हैं । मुक्ति का कार्य 
अत्तक्रिया ही है, इसलिए वह अतक्रिया भी कहलाती हैं । 
शास्नकारों ने सामग्री के भेद से चार प्रकार की 
अस्तक्रिया बतलाई है । जैसा कि थ्री स्थानागबूत में कहा है: 
चत्तारि अतकिरियाशो पण्णताधो, त्जहा ते सु 
इसा पढ़मा मतकिस्या अ्रप्पकम्मपचाएया वि भव, ते पे 
मुंडेभवित्या श्रगाराप्नो श्रणयारियपव्वइए, सजमवहुलें, स्वर" 
बहुले, समाहिबहुले, लूहे, तीरद्टी, उवहाणव, दुबपकखते, 
तबस्सी, तस्स थ णो तहष्पगारे तबें भवई। णो तह॒प्पगारों 
वैयणा भव, तहप्पगारे पुरिसजाएं दीहेणपरियावेणे मिन्‍्माई, 
बुज्भाई, सुच्चई, परिणिव्वाई, सब्बडुक्ब्याणमत फरेडें। जहा से 
भरहे राया चाउरत चवकवट्टी, पइमा अतकिरिया । 
अर्थात्‌-- एक होने पर भी सामग्री के भेद से अत 
किया वे चार भेद किये गये है । इस चार अकार वीं 
अन्तक्रिया में से पहली अन्तक्रियां का स्वरूप बतलाते हुए 
कहा गया है कि इस ससार में कोई-कोई थुरुप ऐस्ना होता 
है कि जो सम्भवत देवलोंक' आदि में गमन करके, अल 
कर्मी होकर अर्थात्‌ अनेक कर्मों का उच्छेद करते के पद्ा्त 
मनुष्यलोक में आता है । वह मनुष्यलाक में मु डित होता 
है अर्थात्‌ दवव्य से धर-द्वार छोडकर, केशलोच करके और 
भाव से अविवेकरूप राग-द्वेंप से बाहर तिकलकर अनेगार* 
प्रशजित होता है। इस प्रकार प्रब्नज्या लेकर वह पृस्वीका 
आदि वी रक्षा करता हुआ सुमयमवान्‌ व्ता है और परि 
पूर्ण सयमी होकर आखब रोकने के लिए अथवा इच्द्ियी 
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और कपायो का दमन करने के लिए अनेक प्रकार से सवर 
धारण करता है। तथा समभाव और ज्ञानादि उत्पन्न करने 
वाली समाधि को घारण करके वह गातिरूप|और ज्ञानादिश्प 
समाधि से समाधिवान्‌ बनता है और वह शरोर एवं मन 
से रुक्षवृत्ति वाला बनता है अर्यात्‌ किसी भी वस्तु है प्रति 
आपक्ति नही रखता । वह कर्मों को नप्ट करने के लिए 
प्रयत्तशील तथा सत्तत जागृत रहता है। इस प्रकार ससार- 
समुद्र को पार करना हुआ वह किनारे पहुचता है और तप 
में उचध्चत होकर दुख का नाश करता है । वह शुभध्यान- 
सप तप का तथस्वी होने के कारण तपस्वी कहलाता है । 
ऐसे तपस्वी पुरुष का तप सतापजनक घोर नहीं होता । 
उसे देवादि का भी उपसग नहीं होता । लघुकर्मी होने के 
कारण वह पुरुष दीर्घकाल तक दीक्षा का सम्यक्‌ प्रकार से 
पालन करके सिज्ऋइ अर्थात्‌ मोहकम नष्ट करके सिद्धग॒ति 
के योग्य बनता है, वुज्भाई अर्थात्‌ केवलज्ञान प्राप्त करके 
तत््ववोध पाता है, मुच्चई अर्थात्‌ भवभ्रमण कराने वाले 
कर्मों को नष्ट कर मुक्त होता है और परिविव्वाई अर्थात्‌ 
समस्त उपाधियों से छुटकारा पाकर शान्त हो जाता है । 
ऐसा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त पुरुष समस्त दु खो का अन्त कर 
डालता है अर्थात्‌ सब दुखो से रहित हो जाता हैं । 


प्रथम अस्तत्रिया के लिए शास्त्रकारों ने भरत चक्रवर्ती 
का उदाहरण दिया है । उनका कथन है प्रथम तीथड्ूर 
भगवान्‌ ऋषभदेव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र भरत चक्रवर्ती पुवभव 
में लधुकर्मी होकर सर्वार्थसिद्धविमान में गये थे और फिर 
वहा से च्यूत होकर मनुप्यलोक मे भरत चक्रवर्ती हुए तथा 
वेवलज्ञान प्राप्त करके, एक लाख पूर्व तक सयम प्राल कद 


१६८-सम्यकत्वपराक्रस (२) 


सिद्धिगति को प्राप्त हुए थे । यहे पहली अस्तक्तया का 
स्वरूप हुआ । हि 

पहली और दूसरी अन्तक्रिया में यह अन्तर है कि 
दूसरी अन्तक्रिया में तप और बेदना प्रवल होती है भिश्तु 
दीक्षा कम होती है श्रर्थात्‌ अत्प अंग्रज्या से हो मॉक्ष हा 
जाता है । गजबुद्रुमार मुत्नि ने यह अन्तक्रिया की थी। ह 


तीसरी भश्रन्तम्रिया में दीक्षा भी लम्बे समय तक पाली 
जाती है और कप्ट भी बहुत सहन करना पडता है, तब 
मोक्ष प्राप्त होवा है । जैस सनत्लुमार चक्रवर्त्ती को दीयउ- 
काल तक सयम का पालन ,करने के बाद मोक्ष मिला था। 
सनत्वुमार चक्रवर्ती की मोक्षप्राप्ति के सम्बन्ध में आचारयाँ 
में मतभेद है ! किसी आचाय॑।वे मत से वह मोक्ष गये हैं 
और किसी के मत से देवगरति मे गये है । 


चौथी अन्तक्रिया पहली के ही समान हैं। उसमें केवल 
यही अन्तरे है कि चौथी अन्तक्रिया में अत्पकाल की औौरें 
प्रंटप कप्ट की दीक्षा से ही रिद्धि प्राप्त होती हैं कु जमे 
मरदेवी माता को हॉथी के होदे पर बेठे-चैठें मोर्क 'मिल 
गया था। हि 

माता मरुदेवी का जी उदोहरण दिया गया है, उसे 
सम्बन्ध मे यह प्रइन उपस्थित होता है कि पहले मुडित 
होना आदि जो गुण वतलाये गये हूँ, ये मझदेवी म॑ बह ये” 
इस प्रइन का उत्तर टीकाकार में यह दिया है कि यहीं 
दृष्टान्त और दार्प्टान्तिक मे।पृ्णं. समानता नहीं 'सोजती 
चाहिए । न 

भगवान्‌ ने उत्तराध्येयनमूत्र मे जो उत्तर रिया हैः 
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उसमे ऐसा पाठ आया है-- 

अतकिरिय फष्पविमाणोववत्तिय श्राराहण आराहेड । 

कतिपय आचार्य इस पाठ का अर्थ यह करते हैं कि 
'अन्त किरिया शब्द में का 'भ्र अक्षर प्रश्लेष होकर 
“भ अन्तकिरिया ” शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ यह है 
कि जीव उसी स्व में मोक्ष नहीं जाता किन्तु परम्परा से 
मोक्ष आप्त करता है | इस कथन का अथे यह हुआ कि 
जाल, दर्शन और चारित्र की जिस आराधना से देवूलोक या 
विमान मे उत्पत्ति होती है उस आराघना से कल्प या अनुत्तर 
विमान में उत्पत्ति होती है और; फिर परम्परा से जीव' 
मोक्ष पाता है । 

कहने का आशय यह है कि रुतव और स्तुति रूप 
मगल से संपूर्ण जेनघर्म की प्राप्ति होती है. फिर भले ही 
मोक्ष उसी भव में मिले या परम्परा से, किन्तु जिस धम 
से मुक्ति प्राप्त होती है उस सपृण जैनधर्म की प्राप्ति तो 
स्तव और स्तुति मगल से ही होती है ! अतएवं एकान्स 
भाव से स्तुति और स्तव रूप सगल करते रहना चाहिए । 
अगर बडी स्तुति या स्तव हो सके तो ठीक ही है, अन्यथा 
परमात्मा की स्वुति में कहे दो शब्द भी पर्याप्त है। वास्तव 
भें महापुरुषों के प्रति अपने भाव समपित कर देने चाहिए। 
जिसे चन्दनवाला ने भगवान्‌ महावीर का उठद के छिलके 
दान दिये थे । यहाँ विचारणीर्य ग्रह है कि कीमत छठद के 
छिलको की थी या भावों की ? वास्तव मे कीमत उड़द के 
छिलको की नहीं, हृदय के भावों की थी । जतएवं तुम भी 
भगवान्‌ को अपने भाव समर्धित कर दो। तुम्हे सब प्रकार 
की सामग्री प्राप्त हुई है, फिर अपने भाव भगवान्‌ के प्रति 
पैयो अधपित नहीं करते 2. १. 5 


२००-सम्यवत्वपराक्तम (२) 


बहुत से लोग कहा करते 'है--भभी धर्मकरणी करके 
क्या कर ? आजकल माक्ष तो मिला है नही, मिलता है सिर्फ 
स्वग, सो वह बहुत घमकिया से भी मिल सकता है और 
थोडी घमंलिया से भी मिल सकता है । ऐसा कहने वाल्नों 
से ज्ञानीजनों का कथन है कि ऐसा समझकर घर्मकिया करने 
में आलस्य करना भूल है । धम्क्रिया करते समय इसी मव 
में मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानना ही हित्तकर.है । इसी भवमें 
मोक्ष न मित्रा तो न सही, घसक्रिया करने से ठुम मोक्ष के 
पथिक तो बनोगे ही। अतएवं धर्मक्िया करने में प्रमाद मत 
करो । शास्त्र का कथन है कि जीव अगर आराधक हो, फिर 
भी इसी भव मे मोक्ष न जाये तो पद्धहवें भव में तो अवदय 
ही मोक्ष जायेगा । अतएवं आराघक बनमे मे-प्रमाद करवा 
योग्य नही है | तुम्हे जो सामग्री मिली है उसका उपयोग 
घर्मक्रिया मे करना ही आराधक होने का मार्ग है | परमात्मा 
की भक्ति करना, स्तुति करना सरल से, सरल काम है। 
अगर इतना सरल काम भी तुम न कर सके तो दूसरे वाम 
कंस कर सकोगे ? नकल 


इस ससार मे एक तो शुद्धता है और दूसरी अशुद्धता है। 
अशुद्धता से निकल कर शुद्धता में प्रवेश' करना ही हमारा 
कतव्य है । मान लीजिए, आपके गाव में दो तालाव हैं । 
एक तालाब का पानी सलीन श्र दूसरे का विमसश्र है। 
ऐसी स्थिति में आप किस तालाब में स्नान करना चाहँगे ? 
भआप यही कहेंगे कि मनिरमेल तालाब में ही स्वात करता उचित 
है । इस विषय मे, आप भूल नहीं करते ।' मगर यही बातें 
अपने हृदय और आत्मा; के विषय में सोचो * आप अबने 
हृदय में शुद्ध विचार लाकर भी उसमे भारत्मों को स्नान करा 
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सकते हैं ओर अशुद्ध विचार लाकर भी आत्मा को उसमे 
नहला सकते है । तो फिर अगर आप शुद्ध विचार लाकर 
उसमे आत्मा को स्नान कराएँ तो आपकी कया हानि है ? 
पेया ऐसा करने के लिए कोई धमशास्प निषेध करता है? 
चित्तशुद्धि के लिए सभी कहते है फिर चित्त को शुद्ध करके 
उसमे आत्मा को क्‍यों स्नान नही कराते ? भगवान्‌ ने कहा 
है-स्तव और स्तुतिर्प भावमगल करने से जीव आराघक 
होता है और मोक्ष प्राप्त करता है । भगवान्‌ के इस कथन 
पर विश्वास रखकर स्तव और स्तुतिरुप मगल का अभ्यास 
कर देखो तो पता चलेगा कि स्तव-स्तुतिमगल से कितना 
अधिक लाभ होता है ! 


मुझे बचपन से ही णमोकार मन्त्र पर विश्वास घा। 
जब मैं समझता कि मुझ पर किसी प्रकार का सकट आ 
पड है, तब मैं इस महामन्त्र का;स्मरण करके शरण लेता 
था | णमोकार मन्र का शरण लेने से मेरा सकट मिट भी 
जाता था । लोग कहते हैं. वालक णमोकारमन्त्र मे क्या 
समझें ? मगर ज्ञास्त्र का कथन है क्रिि गर्भ का वालक भी 
भरद्ावान्‌ होता है। जब गर्भस्थ वालक भी श्रद्धावान्‌ होता 
तो चलता-फिरता बालक श्रद्धावान्‌ क्यो नही हो सकता? 
गावीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी रम्भाधाय 
मे परमात्मा के नाम के विश्वास का जैसा प्रभाव मेरे ऊपर 
वेवपन में डाला था, वैसा प्रभाव अनेक ग्रस्थ पढने पर भी 
नहीं पड सकता । 
इस प्रकार बालकों पर भी परमात्मा के नाम का 
सभाव पड़ता है और वे भी परमात्मा के नाम पर विश्वास 
करते है। हा, उन्हें विब्वास कराने की आवश्यकता रहती 
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है । क्या आप अपने वालको के लिए ऐसा प्रयत' करते हैं 
कि वे परमात्मा के नाम पर विश्वास रखें ? तुम बातका 
को फंसी कपडे तो पहनाते हो मगर उनसे बालकों की बात्मा 
का कल्याण नहीं हो तकता । आत्म-कल्याण तो धम पर 
श्रद्धा रखने से ही होता है | तुम अपमे बालकों को धत- 
दौलत आदि की विरासत तो सॉंपते हो मगर साथ ही साथ 
अपने धर्म की विरासत भी सौपो । ऐसा करने से उतका 
भी कल्याण होगा और तुम्हारा थी कल्याण होगा । 


पनन्‍्द्रहववां बोल 
कालप्रतिलिखन 


कक 


स्तव-स्तुतिमगल करने के बाद स्वाध्याय किया जाता 
है, मगर स्वाध्याय यथासमय होना चाहिए । अकाल में 
स्वाध्याय करने का निपेघ है । इस कारण अब कालप्रति 
लैसन के विषय में प्रइन किया जाता है । 


मूलपाठ 


प्रश्-कालपडिलेहणयाए ण भते ” जीबे कि जणयई? 
शेई उत्तर -- कालपडिलेहणयाए ण नाणावरणिज्ज फम्म 
। 


शब्दाये 
प्रश्न - है भगवन्‌ | स्वाध्याय आदि कालप्रतिलेखन से 
जीव को क्या छाभ है ? 
उत्तर-काल मे स्वाध्याय आदि करने से ज्ञानावरणीय 
भादि कर्मो का क्षय करके जोव मोक्ष प्राप्त करता है | 


+ 


व्याख्यान 


भगवान्‌ के इस उत्तर पर विचार करने से पहले यह 
देस लेता चाहिए कि काल का अर्थ क्या है? 
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काल एक जग्रतूअसिद्ध वस्तु है विन्तु उसे समभने 
वाजि जौर उसका महत्यू समझ कर उससे लाभ उठाने वात 
लोग बहुत कम हैं'। काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
और काल से लाभ उठाने के लिए ही व्यवहारॉम ज्योतिष 
शास्त्र बना है । काल को समभने के लिए ही घड़ी तथा 
इसी प्रकार के अन्य साधन निकले हैं । शासन में कह्दा है 
क्रि काल भी छह द्वव्यो में से एक द्रव्य है । किन्तु काल 
स्वतन्न द्रव्य नहीं बरन्‌ जौषचारिक द्रव्य है | पचाम्तिकाय 
की पड़्गुणहानि वृद्धि का माप काल कहलाता है, अतएव 
काल स्वतन्त्र द्रव्य न होकर ओपवारिक द्रव्य है । 


काल शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से होती है-भाव 
सांघन धजञन्त से, कर्मसाघन घजन्त से और करणसाघन पत्रस्त 
से । भावसाधन पत्र ते से काल की व्युत्यत्ति करते हुए कहा 
गया है. 'कलन काल * अर्थात्‌ गणना को काल कहते हैं । 
'कल्यते य, स काल “ अर्थात्‌ जिसकी गणना की जाये वह 
काल है यह काल शब्द की कमसाधघन घत्रन्त ब्युत्त्ति हैं। 
करणसाघन घन त की दृष्टि में काल शब्द की व्युत्पत्ति करते 
हुए कहा है-- 'कल्यतेइ्नेन इति काल? नर्थात्‌ जिसके हारा 
गणना की जाये वह वाल है। इस 'प्रकार काल की व्युत्पत्ति 
भिन्न-भिन प्रकार से की जाती है। इन सब ब्युत्पत्तियों का 
सम्रह करते हुए एक गाथा में कहा गया, है. 7 
« फलर्ण पज्जायाणें कलिज्जए तेण वा जप्मो वत्यु 
कलयति तय तम्मि व समवाई्ट कलासपृहों था ॥ 


इस ग्राथा, का, भाव यह है।कि यह नया हैं, यह पुरावा 
है, इत्यादि व्यवहार को भी काल ही कहते हैं। समय, धडी, 
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दिन, पक्ष, मास, ऋतु और सवत्सर आदि के व्यवहार का 
कारण भी काल ही है।यह एक मास का है, यह दो महीवे 
का हैं, यह शरदऋतु का है, इत्यादि व्यवहार जिसके द्वारा 
किया जाता है, वह काल है । ज्ञानीजन जिसे समय कहते 
हैं वह भी कान ही है। समय, कला आदि जिसका काल 
से विभाग नहीं हो सकता-का समूह भी काल ही कहलाता है। 

अन्य दर्शनकारों ने काल को बहुत अधिक महत्व दिया 
दिया है । यहाँ तक कि कोई-कोई दशनकार तो उसे ईश्वर 
के समान मानते है । उत्तज़ा कथन है कि यह सारा सप्तार 
काल के गाल में समाया हुआ है। काल हो विश्व की सृष्टि 
करता है । किन्तु जेनदशन अनेकान्तवाद का समथक है । 
वह किसी अपेक्षा से ऐसा मानता है और दूसरी अपेक्षा से 
इस कथन का निपेष भी करता है । इस दूसरे दृष्टिकोण 
के अनुसार गणना को या जिसके द्वारा गणना की जाये उसे 
अथवा जिध्की गणना की जाये उसे काल कहते है । काल 
फ्रव्य रूप भी है और पर्याय रूप भी है । काल का पर्याय- 
समय आदि, जिनका दूसरा भाग नहीं हो सकता, वह भी 
काल ही कहलाता है ५ अथवा जिसके द्वारा वस्तु का जान 

चह भी काल है । 

काल की सहायता के बिना वस्तु का ज्ञान नही हो 
स्रकता । वस्तु को ग्रहण करने में काल का विचार करना 
ही पडता है। इसी प्रकार विवाह सम्पन्ध आदि में भी काल 
को सहायता ली जाती है। तात्पय यह है कि समस्त वस्नुओ 
कैप माप काल द्वारा ही किया जाता है । 

काल तो प्रव्ते हो रहा है परन्तु भगवान्‌ से जो प्रश्न 
गैछा गया है, वह यह है कि काल का प्रतिलिखन करने से 


+ 
( 
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अर्थात्‌ विचार करने से क्या लाभ होता है? इस प्रइत से 
यह स्पष्ट हो जाता डै कि काल का विचार करना आवश्यक 
है । काल का प्रतिलेसन न करने से वहुत अनथ होते हैं । 
काल कंसा है और कंसा व्यवहार करना चाहिए, इस वात 
वा विचार न करने से अ यन्त हानि होती है '.। काल के 
विरुद्ध व्यवहार करने के वारण हानि होना स्वाभाविक है। 
कितने ही लोग ऐसे हैं जो किसी काम ऊ्रे ब्रिगड जानें 
पर सारा दाप काल वे मत्थे मढ देते हैं। मगर यह उनकी 
भूल है » उप्तमे वात के विरुद्ध काय करने वाले का दीप 
है, काया का नहीं । काव खराब हो तो उसका सुधार भी 
क्रिया जा सकता है। काल का सुप्रार अयर सभव न होता 
तो झास्त्र मे उसका उपकम और उसके द्रव्य, क्षेत्र काल/ 
और भाव, यह चार भेद न बतलाये गये होते । काल का 
भी उपक्रम होता है, फिर भले ही वह परिकर्म अर्थात्‌ सुधार 
के रूप म हो या वस्तुविनांश के रूप में हो । यद्यपि काले 
का प्रभाव अवश्य पडता है किन्तु उद्योग करने से काल में 
सुधार किया पजा सकता हैं । 0 
इस काल मे कौन-सा काय करता चाहिए और 
कौत-स। काय नहीं करना चाहिए, यहूँ विचार करना आत्र 
ब्यक है। काल को दृष्टि मे रखकर रहन-सहन और साने 
पान में भी परिवत्तन करना आवश्यक हो जाता हूं। काल 
को दृष्टि के सन्‍्मुस् रखकर उचित परिवत्तन मे करने से 
अनेक प्रकार का हानियाँ होती है । काल ता अपनी प्रति 
के अनुसार काम बरता ही जाता है, मगर काल का विचार 
न रखने बाला और अकाल काय करने वाला अवश्य दुस्सी 
होता है । यह वात ध्यान में रखते हुए भगवान्‌ से यह 


डः 
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प्रश्न किया गया है कि--भगवन्‌ ! काल का प्रतिलेसन करने 
से जीव को क्‍या लाभ होता है ? घास्तकार कहते है-- 
काले काल समायरे 
अर्थात्‌-जिस काल में जो कार्य करना योग्य है, उस 
काल में वही कार्य करना चाहिए । स्वाध्याय करते समय 
संध्या आदि का ध्यान रसना चाहिए और देखना चाहिए 
कि यह काल स्वाध्याय करने का है या प्रतिक्रमण करने 
का ? इस प्रकार विचार कर जो काल, जिस कार्य के लिए 
नियत हो, उस काल में वही कार्य करना चाहिए । ऐसा 
ने हो कि स्वाध्याय के समय प्रतिक्मण किया जाये और 
प्रतिक्रमण के समय स्वाध्याय३ किया जाये । प्रत्येक कार्य 
नियत समय पर ही करना उचित है, अकाल में नही | 
अकाल भे कार्य करने का निषेध किया है । 
शास्त्र में इस बात पर विचार किया गया है कि 
किस दिन सवत्सरी भरौर पक्खी ,वरगेरह मानना चाहिए । 
हंस पर कोई प्रश्न कर सकता है कि सवत्मरी या पवखी 
किस प्रमाण के अनुसार मानना चाहिए ? इस प्रश्न का 
सामान्य समाघान यह है कि सवत्ससी आदि आगमानुसार 
माननी चाहिए । लेकिन मेरी मान्यता के अनुसार गास्त्र में 
ज्योतिष सम्बन्धी जो बाने आई हैं, उनके आधार पर कोई 
ठीक पचाग निकल सकना सभव नहीं है। फिर यह प्रइन 
किया जा सकता है कि अगर वत्तमान में विद्यमान श्रगो- 
भोगो के आधार पर अगर कोई पचाग नहीं वन सकता तो 
ऐसी स्थिति मे क्या करना चाहिए ? इस प्रइन का उत्तर 
ही है कि वर्तमान में जो श्रगोपाग मौजूद हैं उनके आधार 
» मेरी मान्यता के अनुसार पचाग नहीं बन सकता । अत- 


२०८-सम्यकत्वपराक्रम (२) | 


एवं अगर सूत्र का नाम लेकर कोई यह कहता है कि हम 
पय्गी सवत्सरी की आराधना सूत्रोक्त तिथि आदि के आधाए 
पर करते है तो उनका यह कथन मिथ्या है, क्योकि वत्त 
मान में सूत्रो द्वारा यह निर्णय नहीं हो सकता कि किस 
प्रकार या किस रीति से ज्योतिष सम्बन्धी गणना करनी 
चाहिए भा तिथि माननी चाहिए । आजकल लीकिक और 
जित व्यवहार के आधार प्र पक्सी-सवत्सरी आदि वी 
आराधना की जाती है, वह ठोक है और एक प्रकार मे 
सूच्रसम्मत है । पक्खी-सवत्सरी आदि का 'आराधन इसी 
प्रकार करना उचित है ! 

शास्त्र में पाच प्रकार के व्यवह्वार कहे गये हैं-/१) 
आग्रम-व्यवहार (२) सूच-व्यवहार (३) आणा-व्यवहार 
(४) घारणा व्यवहार और जित-व्यवहार 4 जब आगम- 
व्यवहार वगेरह कम होते जाते हैं या हो जाते हैं तब पाच 
आचाय मिलकर जो नियम बनाते है, उसे जिव-व्यवक्षार 
बहते है । पवखी-सवत्सरी झादि जित-व्यवहार के अनुसार 
ही करनी चाहिए किन्तु आगम के नाम पर इस बात की 
घोटकर चिकाा करना उचित नही है । पकखी या संवत्सरी 
के दिन तो अपने पापों को ही भालोचता करनी हे 
तो फिर इस बात को लेकर निकम्मे कंगडे खडें करना कैसे 
उचित कहा जा सकता है ? < 

टीकाकार का कंथने है कि काल के अनुसार ही वस्तु 
का ग्रहण हो सकता है और काल के अनुसार ही करना 
चाहिए । उदाहरणार्थ साधु दिन रहते ही भोजन कर सकते 
हैं, रात्रि के समय नहीं, परन्तु दिन कितना बढ़ा 5878: है 
और कब से कब तक दिन समता चाहिए, इसवा कोई 
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एकान्त निश्चय नहीं हो सकता । अतएवं यही कहा जाता 
है कि कालानुसार जितने मुहृत्त का दिन हो तदनुमार दिवस 
की मर्यादा में ही साधु भोजन कर सकते है, क्योकि दिन 
छोटा भी होता है और वडा भी होता है । ऐसी द्षा में 
यह निषय कैसे किया जा सकता है कि इस समय से इस 
समय तक या इतने काल को दिवस मानना चाहिए। मान 
लीजिए कि एक आदमी चौविहार का त्यागी है। वह रात्रि 
को खाता-पीता नहीं है । वह कार्यवश भारत से अमेरिका 
गया । भारत में जिस समय दिन होता है, उस समय अमे- 
रिका में सत्रि होती है, ऐसा सुना जाता है और जब वहा 
रात्रि होती है तब यहां दिन होता है। ऐसी स्थिति में वह्‌ 
चौविहार के प्रत्याख्यान का पालन किस जगह के दिवस के 
अनुसार करेगा ? ऐसे मनुष्य के विषय में यही कहा जायेगा 
कि वह जब तक अमेरिका में रहे तब तक वहा के दिन के 
बनुसार ही चौविहार का प्रत्यारयान करे | इस पर विचा- 
रेणीय बात यह उपस्थित होती है कि जब यह बात व्यव- 
हार के अनुमार ही मानी जाती है तो सवत्सरी या पक्‍्खी 
पेगेरह भी लोकिक और जित-व्यवहार के अनुसार न मान' 
कर आगम के सलाम पर रूंगडा करना किस प्रकार उचित 
फ्हा जा सकता है? 


साधु-सम्मेलन के समय सवत्सरी-पक्खी भादि का 

पश्य सासने आया था तब सबने मिलकर यह निर्णय किया 
था कि यह विषय कॉन्फ्रेंस को सौप दिया जाये और कॉन्फ्रेंस 
निणय_ करे तदनुसार ही सवत्सरी-पक्खी आदि का 
अशधन किया जाये । इस प्रकार का प्रस्ताव करके साधओ 
अपने हस्ताक्षर करके बह विषय कॉन्फ्रेंस को सौंप 'दिया 
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है । फिर भी अगर कोई साधु इस निर्णय के विरुद्ध कोई 
बात कहता है तो वह कैसे उचित कही जा सकती है? यो 
तो प्रत्येक का मस्तिष्क औद विचार जुदा-जुदा होता है। 
अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने विचारों की बात करने लगे 
ओर निदचय की हुई बात के विरुद्ध मत प्रकट करे तो करे 
काम चल सकता है ? शास्त्र में जितव्यवहार ही माननीय 
बतलाया है। उत्तराष्ययनक्षृत्रमे कहा है-..|, 
! ॥ ए 

धम्म जिय च॑ बवहार बुद्ध हामरिय सया । 
!. तमायरन्तो बवहार गरह नाभिगच्छई ॥ 


बर्थात्‌ू-धर्म के लिए आवचायों ने मिलकर जो जिता- 
चार बनाया है, उसी जिताचार के अनुसार व्यवहार करने 
वाला कदापि निन्दापात्र नहीं बनता बल्कि आराघक हों 
रहता है । 

इस कथन के अनुसार पांच महापुरुष मिलकर, निस्पू, 
हतापुर्वक विचार करके जो नियम-निर्णय करते हैं, वह 
जिताचार कहलाता है भौर जिताचार के अनुसार चलना 
उचित है । आजकल के लोगो की बुद्धि में उत्पात मरा 
रहता है अतएवं सवत्सरी वर्यरह के नाम पर बेकार केश 
सडा किया जाता है । बुद्धिमाव पुरुषों को इस प्रकार के 
वलेश से बचना चाहिए?) हु न्‍ 

कालप्रतिलेसन करने से जीव को क्या लाभ होता है, 


इस प्रइन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है कि काल्षप्रतिलेसन 
से जीव के ज्ञानावरण आदि कर्मो की निर्यरा होती है । 
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भगवान्‌ ने कालप्रतिलेखन का कितना लाभ बतलाया 
है ? अतएवं कालप्रतिलिखन करना चाहिए और जिस काल 
में जो काम करने योग्य हो उस काल में वही कार्य करना 
चाहिए । कालानुसार कार्य करने से आत्मा का कल्याण 
हीता हर ॥ रन! र 


नचन्झ्रम्म्ट््ण 


सोलहर्वा | बोल $ ह | 
प्रायश्चित्त 


नथ्ल्य्््म्ज 


शास्त्र में कालप्रतिलिवन के विषय में विचार किया 
गया है| अगर कालअतिलेखन करने में कोई त्रुटि रह गई 
हो अर्थात्‌ अकाल मे स्पराष्याय आदि किया हो तो प्राय- 
ौदिचत्त करना चाहिए। अतएवं यहा प्रायश्चित्त पर विचार 
किया जाता है । प्रायश्चित के सम्बन्ध मे भगवान्‌ से अव्त 
किया गया हँ-- 


मूलपाठ 
प्रद॑ पायच्छित्तकरणेण भते ' जोवे कि जणपट् ? 


उत्तर- पायच्छित्तकरणेण पावकम्मवितोहिं जणेइ 
निरइयारे यावि भव, सम्मंच ण पायच्छित्त प| 
भग्ग व मर्गफल च विसीहेड, श्रायार श्रामारफल व झाराहेइ | 
बाब्दाथ 
प्रदन--भगवन्‌ ! प्रायद्िवत्त करों से जीव की गया 


लाभ होता है ? 
उत्तर-- प्रायश्चित्त करने से पाप की विश्ुद्धि होती 


सोलहवा बोल-२१३ 


है और जीव ब्रतो मे लगे अतिचारों से रहित हो जाता है, 
शुद्ध मन से प्रायश्चित्त ग्रहण करके कल्याणमाग और फल 
की भी विश्युद्धि करता है तया क्रमश चारित्र एवं चारित्र 
के फल (मोक्ष) का आराघन कर सकता है । 


व्यास्यान 


सन्मत्ति प्राप्त करमा या पाप का छेदन करना एक 
ही बात है । भले हो इनमे शाब्दिक अन्तर हो मगर वास्त- 
विक अन्तर नहीं है । श्रायश्चित्त का अथ पाप का छेदन 
करना या चित्त की शुद्धि करना हैं; पाप का छेदन करना, 
चित्त की शुद्धि करना अथवा सन्मति प्राप्त करना एक ही 
बात है । 

प्र।यश्चित्त के प्रइ्न के पहले कालप्रतिलेखन का प्रश्न 
भाया है। स्वाध्याय आदि के लिए काल का प्रतिलिखन ने 
करने से या स्वाध्याय न करने से अथवा अकाल मे स्वाध्याय 
करने से प्रायशिचत्त आता है । 


'' जो भनुष्य कोई काये करता है, उसी के कार्य में 
भरुण या दोप हो सकता है। काम ही न करने वाले के काम 
में गुण-दोप कहा से आएगा ! घोडे पर सवारी करने वाला 
ही कभी गिर सकता है । जो कभी घोडे पर सवार ही नही 
होता, उसके लिए गिरने का प्रइन ही उपस्थित नही होता । 
हसी प्रकार जो स्वाध्याय करता है, उसी को स्वाध्याय 
सम्बन्धी अतिचार लग सकता है और अतिचार को दुर 
करने के लिए ही प्रायड्चित्त का विघान किया गया है । 
आयश्चित्त शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की गई 
) सेब व्युत्पत्तियों को बतलाने का समय नही है, भतएव 


२१४-संम्यक्त्वप पक्रेम (२) 
सक्षप में सिफ़र इतना ही कहता हु कि प्राय और "वित्त 
इन दो शब्दों के मेल से प्रायश्चित्त शब्द बना ,है। टीकाकार 
ने इसका अर्थ करत हुए कहा है - पा अल 
प्राय पाप विशानीयात चित्त तस्य विज्ञोपतम्‌ । 
प्राय का अथ है-पाप ।'अत्यन्त रूप से आत्मा का 
अतिवार या दोपो मं गमन करना पाप है और 'चित्त शुद्धों 
घातु से चित्त शब्द बना है, जिसका अथ विशोधन, है। इस 
प्रकार जिस अनुष्ठान से या ब्रत से पाप का विशोधन हो 
उसे प्रायश्चित्त कहते है । इस प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में 
भगवान्‌ से यह प्रदन पूछा गया है कि प्रायदिचच करने से 
जीव का क्‍या लाभ होता है ? 


प्रायश्चित्त चार प्रकार का है (१) नाम (२) 
स्थापना (३) द्वव्य और, (४) भाव से। नाम प्रायश्चित्त 
और स्थापना प्रायश्चित्त .त्ो केवल उच्चार या कथन रूप 
ही हू । द्रव्य प्रायदिचत्त लोकरजन के लिए किया जाता है। 
यह एक प्रकार से लोक-दिखावा ही है । हृदय के पापों 
को नष्ट करने की भावना से जो ब्रत या भनुष्ठाव किया 
ज़ाता है वह भाव प्रायद्चित्त है । पु 

प्राय शब्द का अथ ' विश्ेष” भी है । इस पर प्रश 
हो सकता है. कि विशेष पाप किसे कहना चाहिए? इस 
प्रदन का उत्तर यह है कि सूक्ष्म अर्थात्‌ जिसका प्रतीकार | 
किया जा सके उस अग्रतिकारी पाप का प्रायद्चित्त नहीं 
होता, वरन जो पराव अतिकारी ' है अर्थात्‌ जिस पाप का 
अत्तोकार करता दाक्य है और जो काय शास्त्र मे निषिद 
हराया गया है, उसो पराप कार्य का प्रायद्िचत्त होता है । 
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यहाँ विशेष शब्द से उसी पाप को ग्रहण करने का सकेत 
किया गया है.॥। उदाहरणार्थ--कोई--कोई प्राणातिपात ऐसा 
होता है, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता । जैसे, 
शास्त्रीय विधि के अनुसार" एक जगह से पैर उठाकर दूसरी 


हिंसा का निवारण नहीं हो सकता । यह हिंसा शरीर के 
भाथ लगी हुई है--जब तक शरीर तब्र तक यह हिंसा भी 
मैवश्यभावी है। अतएवं इस प्रकार क्री हिसा का प्रायश्चित्त 
नही है । एक हिंसा थास्त्र द्वारा निपिद्ध है और दूसरी 
शरीर के साथ लगी 3 । दोनो प्रकार की हिंसा मे से 
शास्ननिषिद्ध हिंसा का तो प्रतीकार हो सकता है परन्तु 
शरीर के साथ लगी हुई हिस्ता का प्रतिकार नही हो सकता। 
भैतएवं शरीर के साथ लगी हिस्ता का प्रायक्ति भी नहीं है। 


शस्म्र सेटजिन पापो का वणन है, उन सब के दो 
रण हैं। कोई-कोई कप्पिया पाप हैं और कोई-कोई 
दैप्पिया पाप है । अर्थात्‌ कोई पाप तो लाचार होकर करना 
पडता है और कोई पाप अहकार से किया जाता है । पाप 
भेत्े ही लाचार होकर किया जाये या अहकार से किया 
? ।र पाप तो दोनो ही है ।.; पाप का प्रकार कोई भी 

” मगर पाप आखिर है तो पाप ही । इस प्रकार 

लिए भावप्रायब्चित्त करने से जीव को क्या लाभ 

४ होता है? इस प्रस्न,के उत्तर मे संगयान्‌ ने कहा है- 
भाषप्रायश्चित्त हरा जीव पापकम की विशुद्धि करता है । 
भगवान्‌ के दिय्ने हुए उत्तर से यह स्पष्ट हो जाती 

है कि ,पाय! था प्राय का अर्थ पाप है और प्रायश्चित्त 
की अर्थ पाप का विशोधन करना है। प्रायश्वित करने से 
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प्राप का विज्योधन होता है और जीव निरतिचार बनता 
है । ज्ञान, दशन और चारित्र की मर्यादा का उत्लघन होना 
अतिचार कहलाता है । प्रायश्चित्त से अतिचार मिट जाता 
है और जीव निरतिचार बनता है । न 
भगवान्‌ द्वारा दिये गये उत्तर मे यह पाठ आया हैं- 
सम्म च ण पायच्छित्त पडिवज्जमाणे सग्ग थ॑ मग्य' 
फल च विसोहेइ । बट 
इस पाठ का श्रर्थ यह है कि भागमोक्त विधि से 
प्रायरिचत्त करने वाला जीव कल्याणमाग श्रौर उसके फल 
का विद्योधन करता है॥। हि 
सम्यग्दर्शन माग है और ज्ञानादि ग्रुण उसका फल हैं। 
प्रायश्चित्त से यह माग और उसके फल,की विद्युद्धि होती 
है ! मगर यहा प्रश्न उपस्थित होता है कि ज्ञान से दशन 
होता है या दर्शन से ज्ञान होता है ? इस ग्रश्न का उत्तर 
यह है कि निशमचय से तो दश्न से;ज्ञान होता है परन्तु 
व्यवहार में ज्ञान से दर्शन अर्थात्‌ सम्यवक्‍त्व उत्पन होता है। 
यहा निशचय-नय को दृष्टिगोचर रसकर कहा गया है कि 
दर्शन माग है श्र ज्ञान उसना फल है, क्योकि टशन ते 
रहित ज्ञान प्रमाण नही माना जाता । जिस ज्ञान के साथ 
सम्यग्दशंन हो वही ज्ञान सम्यस्तान है, अन्यथा वह भज्ञान है। 
भगवान्‌ के दिये हुए उत्तर में ऐसा प्राठ आवा है 


*ब्रायार च श्रायारफल च आ्ाराहेद ।! 
, अर्थात्‌ जीव आवार और उसके फल का मी आहा- 
धक बनता है । आचार अर्थात्‌ सयम का फल मोक्ष है । 


हा 
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इस प्रकार भावप्रायद्चित्त करने वाला दर्शन की भी विशुद्धि 
करता है, शान की भी विश्युद्धि करता है और आचार तथा 
उसके फल मोक्ष का भी आराघक बनता है । है 

| 


आयश्चित्त शब्द इतना व्यापक है कि उसे समस्त 
दशनकारो ने स्वोकार किया है « जैनशास्त्रों के अनुसार 
प्रायश्चित्त से ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विशुद्धि होती 
है। थी स्थानागसूत मे, तीसरे स्थानक मे प्रायश्चित्त के तीन 
भैद, आठवें स्थानक में आठ भेद, नौवे स्थानक में नौ भेद 
और दसवें स्थानक में दस भेद बतलायेछहै । इन सब का 
पार यही है कि प्रायश्चित्त करने से दर्शन की विशुद्धि होती 
है, अत प्रायश्चित्त करना चाहिए | प्रन्य दार्शनिको ने भी 
प्रायश्चित्त को स्वीकार किया है, पर जैनशास्त्र कहते है कि 
प्रायक्षित्त द्वारा पाप का विशोघन करो । पाप के सन्ताप 
से बचते रहने की इच्छा करना और पाप का त्याग न 
ऊैरना प्रायश्चित्त नही है। पाप के परिणाम से अर्थात्‌ पाप 
के दण्ड से घबराने की आवश्यकता नहीं, वरत्‌ पाप से भय- 
भीत होना चाहिए । 
कितनैक दशनकार कहते हैं पाप तो होता ही रहता 
है। पाप से बचना शकय नही है, अत पाप के परिणाम से 
देचने के लिए ईइ्वर की प्रार्थना करना चाहिए। मगर जैन- 
देन कहता है कि पाप के फल से बचने का प्रयत्न मही 
करना चाहिए। अन्य दशनकारो का कथन और उसकी असग- 
तैता, श्राजकल के युगप्रवत्तक साने जाते वाले गॉधीजी की 
सात्मकथा का उदाहरण देकर बतलाता हू । 
.. गाँधीजी जब विलायत जा रहे थे तब राजकोट में 
में अपनी माता के आग्रह से अपने सम्प्रदाय के वेचरणी 
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पाप का विशोधन होता है और जीव निरतिचार बनता 
है । ज्ञान, दक्षन और चारित्र को मर्यादा का उल्लंघन होना 
अतिचार कहवाता है | प्रायक्चित्त से अतिचार मिट जाता 
है और जीव निरतिचार बनता है । 3 
भगवान्‌ द्वारा दिये गये उत्तर में यह पाठ आया है- 
सम्म च ण पायच्छित्त पडिवज्जमाणें मग्ग व मग्ग 
फनल्न च चिसोहेह । + | 
इस पाठ का पश्र्थ यह है कि आगमोक्त विधि से 
प्रायश्चित्त करने वाला जीव कल्याणमार्ग श्रौर उसके फल 
का विश्योधन करता हैं 
सम्यग्दण्नन मांग है और ज्ञानादि ग्रण उसका फनहै। 
प्रायश्चितत से यह मांगें और उसके फल की विशुद्धि होती 
है । मगर यहा भ्रदन उपस्थित होता है कि ज्ञान से देशन 
होता है या दशन से ज्ञान होता है ? इस प्रइन का उत्तर 
यह है कि निश्चय से तो दश्यन से,ज्ञान होता है परत 
व्यवहार मे ज्ञान से दर्शन अर्थात्‌ सम्यक्त्व उत्पन्न होता है। 
यहा निदचय-वय को दृष्टिगोचर रखकर कहा गया है कि 
दर्शन मार्ग है और ज्ञान उसना फल है, क्योकि दशन त्ते 
रहित ज्ञान प्रमाण नहीं माना जाता । जिस ज्ञान के साथ 
सम्यग्दशन हो वही ज्ञान सम्यग्जान है, अन्यथा वह अज्ञान है! 
भगवान्‌ के दिये हुए उत्तर में ऐसा पाठ भाया है 
4 
“शग्रायार च श्रापारफल च भाराहेद। .“>« 
, अर्थात्‌ जीव आचार और उसके फल का भी आरा- 
घक बनता है ! आचार अर्थात्‌ सयम का, फल मोक्ष हैं! 


रा 


प्‌ 
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इस प्रकार भावपायश्चित्त करने वाला दशन की भी विशुद्धि 
करता है, ज्ञान की भी विशुद्धि करता है और आचार तथा 
उसके फल्न मोक्ष का भी आराधक बनता है । 


+ 
प्रायश्चित्त शब्द इतना व्यापक है कि उसे समस्त 
देशेनकारो ने स्वीकार किया है ! जैनश्ञास्त्रों के अनुसार 
प्रायश्वित्त से ज्ञान, दर्शन और चारित्र की विशुद्धि होतो 
है। श्री स्थानागसूत्र मे, तीसरे स्थानक मे प्रायश्चित्त के तीन 
भेद, आठवें स्थानक में आठ भेद, नौवें स्थानक में नौ भेद 
और दसवें स्थानक में दस भेद बतलाये)है । इन सब का 
सार यही है कि प्रायश्चित्त करने से दशन की विश्वुद्धि होती 
है, भत्त प्रायश्चित्त करना चाहिए । भ्रन्य दाद्मनिको ने भी 
प्रायश्चित्त को स्वीकार किया है, पर जैनशास्त्र कहते है कि 
प्रायश्चित्त द्वारा पाप का विशोधन करो । पाप के सन्ताप 
मे बचते रहने की इच्छा करना और पाप का त्याग न 
फरना प्रायब्चित्त नही है। पाप के परिणाम में अर्थात्‌ पाप 
के दण्ड से घबराने की आवदयकता नही, वरत्‌ पाप से भय॑- 
भीत होना चाहिए । 
कितनेक दशनकार कहते हैं. पाप तो होता ही रहता 
| पाप से बचना शक्‍य नहीं है, अत पाप के परिणाम से 
बेचने के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना चाहिए। मगर जैन- 
देशन कहता है कि पाप के फल से बचने का प्रयत्न नही 
“ना चाहिए। अन्य दर्शनका रो का कथन और उसकी असगर- 
पता, श्राजकल के युगप्रवत्तक साने जाने वाले गाँधीजी की 
अत्मकथा का उदाहरण देकर बतलाता हे । 
को गांधीजी जब विलायत जा रहे थे तव राजकोट में 
नि अपनी भाता के आग्रह से अपने सम्प्रदाय के वेचरजी 
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स्वामी नामक जैन-साधु के समक्ष मदिरा, मास और पर 
स्त्री का त्याग किया था । इस त्याय के प्रभाव से गाधीजी 
विलायत में मदिरा आदि अपवित्र वस्तुंओ के सेवन के पाप 
से बच सके थे । विलायत से भारत लौटने के पश्चात्‌ वह 
फिर दक्षिण अफ्रिका गये थे । वहाँ का भ्रनुभवे लिसते हुए 
गाधीजी कहते हैं-- 


कोट्स नामक ईसाई में ईसाई धर्म के विषय में मुझ 
से बहुत तक-वितक किया और ,मैंनें भी उसके सामने बहु 
तेरी दलीलें दी । मगर मेरी दलीलें उसकी समभ में नहीं 
आई, क्योकि उसे मेरे धर्म पर अश्रद्धा ही थी । वह वो 
उलटा मुझे ही अज्ञान-कूप से वाहर निकालना चाहता था। 
उसका कहना था कि दूसरे धर्मों मे भले ही थोडा-वहुत' 
सत्य हो मगर पूण सत्य-स्वरूप ईसाई धर्म स्वीकार क्यि 
बिना तुम्हे मुक्ति मही मिल सकती ! ईसु की कृपादृष्टि के 
यिना पाप घुल नही सकते और तमाम परुण्यकाय निरथक 
हो जाते है जब मैं कोद्स की दलीलो से प्रभावित ने हुआ 
तो भेरा परिचय ऐसे ईसाइयो के साथ कराया गया जिन्हे 
वह अधिक घ॒र्मचुस्त समझता था। जिनके साथ उसने मेरा 
परिचय कराया, उनमे एक प्लीमथ ब्रदरन का कुंटुम्ब था। 
प्लीमथ श्रदरन नामक एक ईसाई सम्प्रदाय है ! कोट्स 
कुछ ऐसे परिचय कराये जो मुझे बहुत अच्छे लैंगे। उनके 
परिचय से मुझे ऐसा लगा कि वे लोग ईदवर से डरते थे, 
मगर इस परिवार ने मेरे सामने यह दलील रखी कि तुम 
हमारे धर्म की सूवी समझ नहीं सकते ! तुम्हारे कहने हें 
हम जान सकते हैं कि तुम्हे क्षण-क्षण अपनी भूल वा विचार 
करना पढता है और सुधार करना पडता है । जैंगर इस 


सोलह॒वाँ घबोल-२१९ 


न सुधरे तो तुम्हे पहचात्ताप या प्रायश्चित्त करना पडता 
है । इस क्रियाकाड से तुम कब छुटकारा पाओगे और कब 
तुम्हे थाति मिल सकेगी ! हम सब पापी है, यह तो तुम 
मानते ही हो ! अब हमारी मान्यता देखो, वह कितनी परि- 
पूण है! हमारा प्रयत्न व्यथ है । फिर भी आखिर मुक्ति, 
तो हमे चाहिए ही । हम पाप का बोभ कैसे उठा सकते 
है! इसलिए हम उस प,प का बोर ईसु पर लाद देते है । 
ईसु ईश्वर का एकमात्र निष्पाप पुत्र है ! ईसु को ईश्वर 
का वरदान है । जो ईसु को मानता है, उसका पाप ईश्वर 
घो डालता है । यह ईश्वर की अग्राध उदारता है । ईयु 
की मुक्ति सम्बन्धी योजना हमने स्वीकार की है, अतएय्‌ 
हमे दमारे पाप लगते हो नही है । पाप तो होता हो है । 
इस जगत में पाप किये बिता रह ही किस प्रकार सकते है? 
अतएव ईसु ने सारे ससार के पाप एक ही वार प्रायश्चित्त 
करके धो डाले हैं। ईसु के इस महा बलिदान को जो लोग 
स्वीकार करते है, वे उस पर विश्वास करके शाति-लाभ 
कर सर्कते हैं । कहा तुम्हारी अशाति और कहाँ हमारी 
शातति ५ 
यह दलील मेरे गले न उतरी । , मैंते नम्रतापूर्वक 
उन्हें उत्तर दिया--,अगर सर्वेमान्य ईसाईवर्म यही है तो 
मुझ वह नहीं चाहिए । मैं पाप के परिणाम से मुक्ति नहीं 
आहता, मैं पापवृत्ति से और पापकम से मुक्त होता चाहता हू ।” 
गाघीजी ने अपनी आत्मकथा में इस आशय का उत्ख व 
» किया है १ इस उतलेज का सरल अर्थ यहु है कि गावीजी 
"ने थे कि पाप के परिणाम से नहीं बचना चाहिए बरन्‌ 


, $]त्ति से चचना चाहिए । पापवृत्ति से बचकर ही मुक्ति 
ई 
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प्राप्त की जा सकती है। तब उनके ईसाई मित्रों का कहना 
था कि पाप का सारा बोझ ईसु पर ही डाल देना चाहिए। 
ईंसु पर विश्वास रखने से वह हमारे समस्त पाप घो डालता 
है । गाँधोजी ने इस दलील के उत्तर में कहा था कि पाप 
नो करना मगर उसका दड न भोगता, यह उचित फंसे कहा 
जा सफ़ता है? मैं तो पाप के दड से नहीं बचना चाहता । 
मैं प्रापवृत्ति से ही बचना चाहता हू । 
इस प्रकार दूसरे लोग पाप से बचने के बदले पाप 
के फल से प्रचना चाहते हैं, परन्तु जेनधम कहता है कि पाप 
के परिणाम से बचने की कामना मत करो, पाप से ही बबने 
की इच्छा करो और उसके लिए प्रायक्चित्त करा । 
नरक में भी दो प्रकार के जीव हैं- सम्यर्दृष्टि और 
मिथ्यादृष्टि। सम्यर्दृष्टि प्राप को बुरा समभत्ते हैं, नरक को 
नहीं । मगर मिथ्यादृष्टि नरक को बुरा समझ कर गालियां 
हैं । सम्यरदुष्टि पाप को बुरा सममता है धौर पाप वो 
नष्ट करने के लिए प्रायश्चित्त करता है, मगर मिथ्याद्ष्टि 
नरक को खराब समझता है और उसे गालिया देकर और 
अधिक पापकर्म उपाजन करता है । जेनशास्त्र का आवेश 
है कि पाप से बचो, पाप के परिणाम से बचने की इच्छा 
मत करो । हे 
इस कथन को दृष्टि में रखकर तुम अपने कत्तव्य का 
विचार करो । इस कथन का सार यही है कि पापवृत्ति से 
बचते रहना चाहिए, फिर भी कदाबित्‌ पाप हो जाये तो 
उसके फल से बचते की कामना नहीं करनी चाहिए वरन्‌ 
फल भोगने के लिए तेयार रहना चाहिए'। मानना चाहिए 
कि मैं जो दुख भोग रहा हू वह मेरे ही पाप का 8 
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है, चाहे वह फल इसी जन्म के पाप का हो अथवा किसी 
और जन्म का हो। श्री भगवतीसूत्र मे इस सबन्ध मे प्रश्न 
पूछा गया है- 

से नून भते ! सकडा कम्म वेदयति, परकडा वेदयति ? 

अर्थात्‌ -हे भगवन्‌ | जीव अपने किये कर्मो से दुख 
पाते है या दूसरो के किये कर्मो से दुख पाते हैं ? 

इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा-- 
' गोयमा ! सकडा कम्म चेदयति नो परकडा ) 

अर्थात्‌ हे गौतम ! जीव अपने कर्मो को ही भोगता 
है, दूसरो के किये कर्म को नही भोगता । 

यद्यपि भगवान्‌ ने ऐसा कहा है लेकिन आजकल तो 
थह देखा जाता है कि अगर कोई खभे से ठकराता है तो 
वह खभे को ही दोप देने लगता है मगर अपनी असावधानी 
का खयाल नही करता । इसी प्रकार अज्ञानी अपने पाप- 
कर्मों की श्रोर नजर नही डालते बल्कि दूसरो को दोप देने 
को तंयार रहते है | इससे विरुद्ध ज्ञानीजन अपने ही पापो 
को देखते हैं और उनका प्रायश्चित करते हैं । तुम भी 
अपने पापों को देसो और उनका प्रायरिचत करो तो तुम्हारा 
कल्याण होगा 
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क्षमापणा 


शक ना है 
प्रायश्चित के विषय में विचार किया जा चुका है। 
यहा क्षमापणा के सम्बन्ध में विचार करना है। प्रायश्चित 
और क्षमापणा में आपस में क्या सम्बन्ध है, इस।प्रहन की 
स्पष्टीकरण करते हुए टीकाकार ;कइते हैं. कि--[जब प्रोम 
इिचत्त द्वारा पाप का छेदन कर डाला जाता है तब-चित्त 
सम्रतोत्त बन, जाता है । चित्त को समतोल भत्रस्या होते 
पर यह ब्िचार उत्पन होता है कि मैंने अमुक-झमुक दी 
अपराध किया है और अमुक का अमुक़ प्रकार से कि 
दुखाया है । अतएव मैं उससे क्षमायाचना करवे विर्वेर बनू। 
इस प्रकार विचार उत्पन होने, से, क्षमा मागने का निःरत्रग 
होता है। इसी कारण प्रायश्चित्त के पश्चात्‌ क्षमापणा के 
विपय में भगवान्‌ से प्रइन पूछा गया है । 


मूलपाठ 
प्रशत--खमावणयाए ण भते ! जीवे कि जणयई ५४ 
उत्तर--खमावणवाएं ण पल्हामणभाव जणयढ, पहढी“ 
यणभावमुवगए य सब्वपाणम्‌यजीवसत्तेसु मेत्तीभावमुप्पाएड 
मेत्तीभायमुवगए यावि जीबे भावविसोहि क्राऊण तिब्भए 
भवदई्ट ॥ 
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* बाब्दार्थ 

अडन -- हे भगवन्‌ ! क्षमा मागने से जीव को क्या 
लाभ होता है? * हे 

उत्तर-- क्षमा मागनें से चित्त मे प्रसन्नता होती है 
और चित्त मे प्रसन्नता होने;से जीव जगत्‌ के समस्त प्राणी, 
भूत, जीव और सत्व-इन चारो प्रकारो के जीवो मे मित्र- 
भाव उत्पन्न कर सकता है) और मित्रभाव पाकर अपनी 
भावना विशुद्ध करके अन्त में निर्मय बनता है । 


व्यासय्पान 


सब से पहले यह विचारना चाहिए कि क्षमापणा का 
मतलब क्या है? किसी के ऊपर द्वेष८उत्पन्न हुआ हो, बैम- 
नस्य हुआ हो या किसी का दिल दुखाया हो तो उस छु ख 
आदि को दूर करने के लिए और, उसके चित्त को शान्ति 
पहुचाने के लिए जिस क्रिया का सहारा लिया जाता है, 
उस क्रिया को क्षमापणा कहते हैं । क्षमा वही दे सकता है 
और वही माग सकता है, जिसमे प्रायश्चित्त द्वारा अपना मन 
शान्त कर लिया हो । इस प्रकार दूसरे के मन को जिसके 
द्वारा ज्ञाति पहुचाई जाती है, उसी क्षमापणा के विपय मे 
अगवान्‌ से प्रइन किया गया है कि है भगवन्‌ ! क्षमापणा 
करने से जीव को क्या लाभ होता है ? इस प्रश्न के उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा है--हे शिष्य | क्षमापणा करने से प्राणी, 
भूत, जीव और सत्व के प्रति मैत्रीमावना उत्पन होतो है। 

प्राण घारेण करने वाला प्राणी कहलाता है । जो 
भूतकाल में भी था उसे “भूत” कहते हैं । जो भूतकाल में 
जीवित था, वत्तमान में जीवित है और भविष्य मे जीवित 
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रहेगा वह जीव कहलाता है ! श्रौर जी अपनी ही सत्ता से 
जीवित है उसे “सत्व कहते हैं। प्राणी शब्द से दो इन्द्रिम, 
तीन इन्द्रिय और चार इन्द्रिय वाले जीवों का वोध होता 
है । भूत शब्द से वनस्पति भादि का बोध होता है। सत्व 
शब्द से पृथ्वी, पानी, वायु भौर अग्निकाय के जीवो का 
अहण होता है । जीव शब्द से पचेन्द्रिय प्राणियों का ग्रहण 
होता है। भेद-विचार से इस प्रकार का बोध होता है। 


भगवान्‌ का कथन है कि प्राणी, भूत, जीव ओर 
सत्त्व को खमाने वाला सभी जीवों के प्रति मंत्रीभावना 
उत्पन्न करता है । 


अपनी परम्परा में तो चौरासी लाख जीवयोतनियों को 
खमानें की रीति प्रचलित है, मयर जहाँ विरोध उत्पन्न हुआ 
हो वहा क्षमा मागना ही सच्ची क्षमायाचना की कसौटी 
है । दूसरे के दिल को दु स पहुचाया हो, हृदय में कलुपता 
उत्पन्न की हो, इसी प्रकार दूसरे की तरफ से अपने हृदय 
में बिरोध या कल्ुपता की उत्पत्ति हुई हो तो उस विरोध 
और कलुपता को क्षमा के आदान-प्रदान द्वारा क्षात कर 
डालना ही सच्ची क्षमापणा है । एकेन्द्रिय अथवा हीखिय 
आदि जीवो की ओर से तुम्हे किसी प्रकार का सताप हुआ 
हो तो उसे भूल जाना चाहिए और हृदय में किसी भी 
प्रकार की कलुपता नहीं रहने देना चाहिए । अपना हंदये 
सर्वथा वैरहीन बना लेना ही क्षमापणा का उद्देष्य है. विश्व 
के समस्त जीवो के प्रति तिर्वेरभाव रसना और विश्वमत्री 
पनपाना एवं विकसित करना क्षमापणा का मगह्मान्‌ आदेश 
और उद्देश्य है। सब जीव तो खेर-दूर रहे, किन्तु मनुष्यों 
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का ससर्ग विशेष रूप से रहता है और इस कारण मनुष्य- 
मनुष्य के बीच कलुपता होना अधिक सभव है। अत मनुष्य 
के प्रति निर्वेभाव प्रकट करने के लिए, सवप्रथम अपने 
घर के लोगो के साथ अगर कलुपता हुई हो या उनके द्वारा 
कंलुपता हुई हो तो उसे हृदय से निकालकर क्षमा घारण 
करना चाहिए और इस प्रकार हृदय शुद्ध करके धीरे-धीरे 
विद्वमेत्री का अभ्यास करना चाहिए । इस तरह बिहव के 
जीवमात्र के प्रति क्षमा का आदान-प्रदान करने से चित 
में प्रसन्नता होती है और चित्त की प्रसन्नता से भाव की 
विशुद्धि होती है । अगर दूसरे की ओर से तुम्हारे हृदय 
को चोट पहुंची हो तो उसे उदारतापुवक क्षमा देना चाहिए 
और यदि तुमने किसी का हृदय दु खी किया हो तो तुम्हे नम्न- 
पाहवक क्षमा माँगना चाहिए । यही सच्ची क्षमापणा है । 


पुम भ्राय हमेशा ही क्षमापणा करते हो परन्तु सब 
से पहले यह देखो कि तुम्हारी क्षमापणा सच्ची है-हृदय- 
बवक है अथवा केवल प्रथा का पालन करने के लिए ही 
है ? देखना, कही ऐसा तो नही होता कि प्रतिकमण करके 
पपाश्रय में तो भाई के साथ क्षमापणा का व्यवहार करो 
मगर उपाय से बाहर निकलने के बाद भाई पर दावा 
किया हुआ मुकदमा चालू रखते होओ ? इस तरह बाहर 
से क्षमाभाव बतलाओ और भीतर-भीतर वेरभाव रसो तो 
वह सच्ची क्षमापणा नही है । सच्चे भाव से क्षमापणा की 
जाये तो आपसी भगडे आगे चालू नही रह सकते ! सच्ची 
अमापणा करने वाला तो यही कहेगा कि अप तुम्हारे और 
मेरे बीच केस नही चल सकता | तुम्हारी इच्छा हो तो हमारा 
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देना दे जाना, नही तो तुम्हारी इच्छा ! तुम्हारे प्रति बब 
भेरे अन्त करण में किसी प्रकार का वैरभाव नही है । भव 
तुम्हारे ऊपर मेरा मेत्रीमाव है । सच्चा सम्यृष्टि ऐस्री 
ध्षमापणा करता है । 

तुम गृहस्थ ठहरे ! तुम्हारों आपस में खटठपट हो 
जाना स्वाभाविक है । मगर कभी-कभी हम साथुओ में भी 
खटपट हो जाती है। जहा दो चूडियाँ होगी, आवाज होगी 
ही । इस कथन के अनुसार साथुओ में भी परस्पर गठपर 
हो जाती है । मगर साधुओं के लिए शास्त्र कहता है कि 
अगर किसी के साथ तुम्हारी खटपट हो गई ही तो जब 
तक उससे क्षमा न माँग लो तब तक दूसरा काम मत करो। 
इसके लिए शास्त्र में कहा है-- 


भिक्‍्खाय भ्रहिगरण फदूदु भ्रबि झ्ोस्मिता|(? नो से 
कप्पई ग्राहावई फुल भत्ताय पाणाय वा निवसमित्तए वा 
पविप्तित्तए वा बहिया' विहारभूुमि वा प्रविहारमृमि वीं 
निक्खमित्तए था पविसित्तए वा । 


इस सूत्रपाठ का भावाथें यह है कि अगर साधुओं मे 
श्रापस में अनबन हो गईं हो तो, हे साधुओ ! पहले उस 
अनवन को दूर कर क्षमापणा करो | जहा तक तुम अपना 
अपराध क्षमा न करवा लो तहा तक किसी के घर आहार 
पानी लेते न जाओ, शौचादि मत जाओ और ने स्थाब्याय 
भी करा । ६ 

इस प्रकार शास्त्र की आज्ञा है कि अगर साथुनो मे 
आपस में किसी तरह की अनवन ही गई हो वो उसी समय 
ख़मा लेना चाहिए । जब तक,सावु क्षमापणा ने कदल पेय 
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तक वह आहार-पानी के लिए कही नहीं जा सकते, इतना 
ही नही, पर स्वाध्याय भी नहीं कर सकते । शौच जाना 
आवश्यक -माना गया है लेकिन क्षमापणा किये बिना साधु 
शौब भी नही जा सकते । सब से पहले अपने आत्मा में 
दूसरो की तरफ से असमाधि उनपन्न हुई हो उसे दूर करो 
फिर भले ही दूसरा काम करो । जब तक असमाधि दूर न 
हो, दूसरा कोई काम मत करो । 


तुम्हारे धर मे आग लगी हो तो पहले आग बुभाने 
का प्रयत्न करोगे या कहोगे कि पहले भोजन कर लें और 
फिर आग वुभाते रहेगे ? तुम तत्काल सव काम छोडकर 
पहले आम बुझाने का ही प्रयत्न करोगे । इसी प्रकार शास्त्र 
कहता है हे साधुओं ! तुम्हारे अन्त करण में जो भाव-अग्नि 
लग रही है, उसे सब से पहले शान्त करो । उसके बाद 
दूसरे काम करो । 


कदाचित्‌ कोई कहे कि मै तो अमुक को खमाता हू 
पर बह मुझे क्षमा नही देता, ऐसी स्थिति मे मै क्या करें? 
इस प्रइन के उंत्तर में शास्त्र कहता है-- 
भिक्‍लू य अ्रहिंगरण कद्दु त श्रहिगरण विवसमित्ता 
विश्नोसइयपाहुडे इच्छा य परो श्राढाइज्जा इच्छा य परो न 
आइाइज्जा, इच्छा य परो श्रव्भुट्रेज्जा, इच्छा य परो न 
अ्रव्भुदु ज्जा, 'इच्छा य परो बदेज्जा, इच्छा य परो न वर्देज्जा 
इच्छा य परो स्भंज्मैज्जा, इच्छा य परो न सभुंज्जेज्जा, 
च्छा य परो सवसिज्जा, इच्छा य परो न सवसिज्जा, इच्छा 
ये प्रो उवसमिज्जा, इच्छा य-परो न उवसमिज्जा | जो 
उवसम्मइ तस्स भ्नत्यि श्ाराहुणा, जो न उबसम्सइ नत्थि तस्स 
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आराहणा । तम्हा अप्पगा चेव उबसम्मिएव्य, स क्षिमाहु 
भेते | उवसम उवसमसार सामण्ण ॥ 
-- यृह॒त्कत्पतूत् । 

इस सूत्रपाठ का भावार्थ यह है कि जिसके साथ 
तुम्हारी अनवन या बोलचास हो गई हो, उसकी इच्छा हो 
तो तुम्हारा आदर करे, इच्छा मे हो तो आदर न करे, 
उसकी इच्छा हो तो तुम्ह वन्दना बरे, इच्छा न हो वो 
वन्दना न करे, उसकी इच्छा हो तो तुम्हारे साथ भोजन 
करे, इच्छा न हो तो साथ भोजव न करे, उसकी इच्छा हो 
तो तुम्हारे साथ रहे, इच्छा न हों तो साथ न रहे, उसवी 
इच्छा ही ता उपशात हो जाये, इच्छा न हो 'तो उपद्ाव 
ने हो | तुम उसके इन कृत्या को मत देखो, अपनी भोर से 
क्षमायाचना कर लो। तुम तो अपनी ओर ही देसो। देगा 
समाता है या नही, यह देखने की आवश्यकता नहीं । पु 
तो अपने अपराध के लिए क्षमा माग लो और उत्तके अप« 
राघ के लिए अपनी मोर से क्षमा कर दो । वह तुम्हारा 
अपराध क्षमा करे या न करे, तुमसे क्षमायाचना करे या 
ने करे, मगर तुम अपनी झोर से तो क्षमा माग ही ला आर 
क्षमा दे भी दो । हे 


यहू कथत सुनकर गिष्य ने भगवान्‌ से पूछा-” भेगेट 
चन्‌ | ऐसा किसलिए करना चाहिए ? इस अश्ल के उत्तर 
में भगवान्‌ ने कहा-- श्रमणता का सार उपभान्ध होना हैः 
अत तुम उपश्ान्त हो जाओ ! ६५ 

शास्त्र मे यह कहकर सार्थ ही यह भी वहा है कि तुम 
उसे खमाओ और वह तुम्हे न समावे तो तुम उसकी तिन्‍्दा 
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मत्त करो । अगर तुम उसे खमाकर उसकी निन्‍्द्ा करते हो 
तो समझना चाहिए कि तुमने सच्चे रूप में खमाया ही नहीं 
है | वह नही खमाता तो उसके कर्म भारी होंगे, मगर तुम 
ता अपनी ओोर से क्षमापणा करके उपश्ान्त हो जाओ । 
अगर तुम हृदयपूर्वक दूसरे से खमाते हो त्तो तुम आरा- 
घक ही हो । 

कहने का आज्य यह कि कोई दूसरा खमावे या ने 
खमावे लेकिन तुम तो दूसरे को खमा ही लो । अगर तुम 
दूसरे को खमा लेते हो तो तुम अपने हत्य की कलुपता 
दृर करते हो । जिसके चित्त की कलुपता दूर हो जाती है 
उसका चित्त भसन्न हो जाता है योगमूत्र में कहा है-- 

* भावनातविचित्तप्रसादनम्‌ । * 

भर्थात्‌-- भावना से चित्त को प्रसन्नता श्राप्त होती 
है। चित्त को प्रश्नन्न करने वाली भावनाएँ चार है--करुणा- 
भावता, अध्यस्थभावना, प्रमोदभावना और म॑ैत्रीभावना । 
जैमापणा करने से मेत्रीभावता प्रकट होती है । दूसरे के 
साथ वैरविरोध या क्लेश-ककास हो गया हो तो उससे 
जैभा का आदान-अद।म करके हृदय में मैत्री मावना प्रकट 
करनी चाहिए '। ऊपर-ऊपर से क्षमापणा की जाये ता वह 
सच्ची मंतीभावना नही है । 

भगवान्‌ कहते है-क्षमापणा करने से हृदय का पहचा- 
त्ताप और क्लेश-कलह मिट जाता है तथा हृदय मे प्रसन्नता 
एव आ्राणोभात्र के प्रति मैतीभावना उत्पन्न होती है । इस 
सकार क्षमापणा द्वारा प्रसन्नता और समैत्रीभावना प्रकट हों 
जाने के फलस्वरूप कसी प्रकार का भय नही रह जाता 
अर्थात्‌ निर्भयतां प्राप्त होती है । 
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भगवान्‌ ने क्षमापणा का यह फल बतलाया है। मगर 
इस फल की श्राप्ति उन्हें होती है जो सच्चे हृदय से क्षमा- 
याचना करते है और क्षमादान करते हैं । केवल प्रथा का 
पालन करने के लिए क्षमा सागना और देना एक बात है 
और हृदय से क्षमा का आद्वान-प्रदान करना दूसरी बात 
है । किस प्रकार हृदय से क्षमायाचना की जाती है और 
दी जाती है, इस विपय में एक प्रसिद्ध उदाहरण देना 
उपयोगी होगा । 

सोलह देशो के महाराजा उदायन की स्वृणगुटिका 
नामक दासी को उज्जन का राजा चडप्रथोत चुरा ले गया। 
दासी चुराई गई है, यह बात उदायन के कानो में पड़ी, 
फिर भी श्रावक होने के कारण उसये चडप्रयोत वो महमा 
बड देने की व्यवस्था नहीं वी । उसने दासी को लौटा देने 
का सम्देश चडप्रधोत के पास भेजा । उदायन क़े इस संदेश 
के उत्तर मे अभिमान से भरे चडप्रधोत ते बहता भेजा- 
*हम राजा है । सलभोक्ता हैं ॥ श्रेष्ठ, रत्न प्राप्त व रके 
भोगने का हमे अधिकार है । दासीरत्न को हम अपने बल 
बूते पर ले आये है । क्षत्रिय किसी चीज की यावना 
करना नहीं जानते,। हम अपनी शक्ति के भरोसे दासोर्न 
लाये है और उसे लौटा नहीं सकते । अगर उदाथन राजा 
में शक्ति हो तो वह अपनी दाम्मी को वापिस ले जायें | 
मायने से दासी नही मिल सरेगी। - हि 

चडप्रयोत ने अपने सैन्य वल के अभिमान मे मस्त 
होकर यह उत्तर दिया ! उदाया ते चडअबोत का महे 
उत्तर सुनकर कहा-- चोरी करना क्षत्रियों का धम है 
और मागना क्षत्रियो का घर्म नहीं है उसने मुझे कायर 
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समभा होगा, मगर देखता हू वह दासी को कंसे नहीं 
सौंपता ।* यह कहकर उदायन ने चडग्रश्योत के साथ युद्ध 
करने का निश्चय कर लिया । 

अपने निश्चय के अनुसार उदायन राजा ने उज्जैन 
पर चढाई कर दी और उज्जन पर विजय प्राप्त करके 
चडप्रद्योत को कैद कर लिया + उदायन राजा विजय प्राप्त 
करके अपने देश की शोर छौट रहा था कि सवत्सरी पर्व 
निकट आने पर उसकी आराघना करने के लिए दशाणपुर- 
वत्तमान मन्दसौर नगर में ठहर गया । उदायन ने अपनी 
सेवा से कहा--' कल मेरा महापव है। मे उस पव में आरा- 
घना करूँगा और प्राणीमात्र के प्रति मंत्री भाव धारण करूँगा । 
अतएवं इस बात का खयाल रखना कि कल बिसी भी प्राणी 
को किसी भी प्रकार का कप्ट न पहुचे । ” सेना से यह 
कहकर उसने अपने रसोइया को बुनाया और चडप्रद्योत की 
भोर सकेत करके कहा ' यद्यपि इस समय यह मेरे कब्जे 
में हैं, फिर भो राजा है । अत कल इनको इच्छा के अनु- 
सार भाज॑न की व्यवस्था करना और ध्यान रसना कि इन्हे 
किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए । मैं कल सवत्सरी-पव 
की आराधना करूँगा ।! 

चडप्रद्योत को पता था कि उदायन राजा सवत्सरी 
के दिन सब जीवो के प्रति मैत्रीभाव घारण करके, सयसे 
क्षमायाचना करते हैं और उदारमाव से क्षमादान देते हैं । 
उसमें मोचा-- बस, कल का दिन ही मेरे लिए बन्धन से 
मुक्त होने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार विचारकर चंद- 
प्रदोत ने उदायन से कहा--' कल मैं भी आपके साथ सव- 
ऐ्सरी महापर्व को आराघना क्रहूगा और आपके साथ ही 
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पौपध करूँगा ।/ उदायन ने कहा-- आपने पहले कभी पौपध 
नही किया है, अत कंप्ट होगा । बलात्कार से किसी मे 
घ्म करवाना घर्म नहीं कहा जा सकता इसलिए 
पौपध करने के विपय में अच्छी तरह विचार करलो । 
चडप्रद्योत बोला-- आप पौपध करेंगे और मैं नहीं कर 
सकूया ? नही, मैं भी आपके साथ प्रौपध करूँगा!” उदायन 
ने कहा- ' तो जैसी आपकी इच्छा 

उदायन और चडग्रधोत में एक ही जगह और एक 
ही विधि से पीपध ब्रत श्रगीकार किया, मगर दोनो के भाव 
जुदा-जुदा थे । सध्या समय उदायन में प्रतिक्रमण किया और 
समस्त जीवो से क्षमायाचना की 7” चड़प्रद्योत ने भी इसी 
प्रकार किया । जब उदायन ने सब जीवो के अति क्षमा 
याचना की तब चडग्रद्योत पास ही था । उदायन ने उससे 
कहा-- ससार बहुत विषम है और यहा साधारण बात में 
भी क्लेश हो जाता है + तुम्हारे साथ जो ग्रुद्ध हुआ वह 
भी साधारण सी बात के लिए ही था । मैं हृदय से चाहता 
था कि किसी प्रकार युद्ध टल जाये, लेकिन तुमने जो उत्तर 
दिया, उसने राजकर्तव्य की रक्षा के लिए मुझे युद्ध करने 
के लिए विवश कर दिया मेरे लिए क्षत्रिययम भौर टाण- 
नीति का प्रालन करना आवश्यक था और इसी कारण 
तुम्हारे साथ युद्ध करना पडा और तुम्हे कंष्ड देना पढ़ा । 
ससार सम्बन्धी प्रपच के कारण ही तुम्हे कप्ड देना पडा, 
लेकिन उस कष्ट के लिए अब मैं क्षमायाचता करता हू । 

अगर अपराध था तो चदप्रयोत का ही था, फिर 
भी उदायन ने उसके लिए क्षमा मांगी । जैनधर्म कहता 
है- तू अपना अपरघ देख, दूसरों का मत देख । अगर तू 
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दूसरों का अपराध देखेगा तो दूसरो से क्षमा नही माय सकेगा 
और न उन्हे क्षमा दे ही सकेगा । इसलिए तू अपने ही 
अपराधों को ओर दृष्टिपात कर और उनके लिए क्षमाप्रार्थी 
बन । चड़प्रद्योत ने उदायन का कितना अपराध किया था ? 
कसी ने तुम्हारा भी अपराध किया होगा परन्तु वह चड- 
प्रधोत ज॑सा बायद ही हो | फिर क्या तुम सामान्य अपराध 
के लिए भी क्षमा नही कर सकते २ तुम दूसरों के अपराध 
न देखकर अपने ही अपराध देखो और सब से क्षमायाचनां 
करके प्राणीमात्र के प्रति मैत्ीभाव स्थापित करो । 
उदायन ने कहा--मैंने आपको कैद किया और आपका 
दाजपालट छीन लिया है, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा 
दीजिए ।! ' 
इसे कहते है क्षमापणा ! इस प्रकार की सच्ची क्षमा- 

पणा ही हृदय को प्रसन्नता प्रदान करती है। उदायन के मन 

यह अभिमान आना स्वाभाविक था कि मैं मालव-नरेश 
को जीत कर कैद कर लाया हैं । मगर नही उसने यह 
अभिमान नही किया, यही नही वरन्‌ अपनी इस विजय को 
परचात्ताप का कारण बनाया । हे 
, .. पडप्रद्योत को पहले ही मालूम हो गया था कि सव- 
स्सरी का दिन ही इस बन्धन से मुक्त होने का स्वर्ण अबसर 

। अतएव उसने उदायन के कथन के उत्तर में कहा-- 
महाराज ! इस प्रकार क्षमायाचना करने से मुझे किस 
अगर शात्ति मिल सकती है ? आसिर तो में भी क्षत्रिय 
पजा हु । इस समय मैं राजपद से अ्रप्ट होकर कैदीजीवन 
व्यत्तीत कर रहा हू। इस स्थिति मे मेरे हृदय में कैसे भाव 
उठते होगे ? पदश्नप्ट राजा कैद करने वाले को किस प्रवार 
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क्षमा कर सकता है ? उसका हृदय तो सताप 'से धधकता 
रहता है ) फिर मी ऊपर से क्षमा करना तो एक प्रकार 
का दभ ही कहा जा सकता है । मैं इस प्रकार का दम्म 
नहीं करना चाहता ।* 

चडप्रद्योत की इस बात पर उदायन को क्रोध भा 
सकता था, मगर उदायन में अपने मन में सोचा-- इसकी 
कहना तो ठीक है | उसने चडश्रश्ोत से कहा -- मैं तुम्हारा 
अभिप्राय समभता हू ! वास्तव में तुम अपने पद से भ्रप्ट 
हो गये हो और इस समय मेरी कद में हो, अतएवं तुम्द्वरे 
हृदय में शान्ति कैसे हो सकती है ? इस समय तो में कुछ 
नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिलाता हू कि जो कुछ 
मैंने तुम से जीत लिया है, वह सब तुम्हें लौटा दूंगा और 
कुछ अधिक भी दे दूँगा । इतना ही नहीं वरन्‌ तुम्हें पहल 
की तरह सम्मान भी दूँगा।लो अब तो मेरा अपराध क्षमा 
करोगे न ! 

उदायन की यह उदारता देसकर चडप्रद्योत की आसो 
मे आसू आ गये । वह अपने मन में कहने लगा कितनों 
उदारता है !” वस्तुत उदायन की इस प्रकार की उद्यरता 
का भह॒त्व चउप्रद्योत ने ही समझा था। उस समय उदथन, 
चडप्रद्योत को कितना प्रिय लगा होगा, यह तो चडप्रयोव 
ही जाने । सीता को राम और दमंयन्ती की नल कितने 
प्यारे लगते थे, सो सीता और दमय ती को छोड और कौत 
मनुमान कर सकता है । 

उदायन इस प्रकार की उदारता प्रदर्धित करके तिमय 
हो गया । लोग सममते हैं कि जो विजयी होता हैं वह 
निर्भय बन जाता है और पराजित होने वाला भयग्रस्त सत्ता 
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है । पर वास्तविकता ऐसी नही है । विजयी, पराजित से 
अधिक भयभीत रहता है, क्योकि उसके मन में सदेव यह 
शका बती रहती है कि पराजित शत्रु कही बलवान्‌ होकर 
वैर भेंजाने के लिए चढाई न कर दे 

मान लीजिए, एक राजा ने किसी मनुष्य को कद कर 
लिया । अब विचार कीजिए, भय किसे अधिक है ? राजा 
को था कैदी का ? राजा सर्देव भयभीत रहता है कि कैदी 
कही छूट न जाये और वैर का बदवा न ले बैठे | इस प्रकार 
कंदो की अपेक्षा कैद करने वाले का अपेक्षाकृत अधिक भय 
बना रहता है । 


तुम घनवान्‌ हो और हमारे पास घन नही है । 
विचार करो भय किसे ज्यादा है ? तुम्हे भय है या हमे ? 
धन होने के कारण तुम दिन-रात भय से व्याकुल रहते हो। 
भयजनक घन का त्याय करने पर ही तुम निर्भय बन 
सकते हो । > 


चडभ्रद्योत को आइवासन देकर उदायन निर्भय हुआ । 
पदायन की यह उदारता देख चडप्रद्योत की आखों से आसूु 
बहने लगे । उसने कहा मेंने आपका अपराध किया और 
उतर पर भी उद्ण्डतापुवक उत्तर दिया। इसी कारण आपको 
इतना कष्ट सहन करना पडा, फिर भो आपकी उदारता 
पेन्य है | श्रापको इस उदारता से में इतना प्रभावित हू 
* अब अगर आप मुझे कुछ भी न लौटाए तो भी मेरे 
हैंदय में आपके प्रति वैरविरोध नही है । 


संवेत्सरी के दुसरे दिन उदायन ने चडप्रद्योत्त को मुक्त 
करते हुए कहा-यह सवत्सरी महापर्व का ही प्रताप है कि 


२३६-सम्यक्त्वपराक्रम (२) 


छुम मेरे हृदय को पहचान सके और मैं) तुम्हारे ' हृदय को 
परख सका । सवत्सरी पर्व का सुअवसर न आया होता वी 
हम लोग एक-दूसरे के हृदय को न जान पाति। हे 
चडप्रय्योत को साथ लैकर उदायन अपने राज्य मे 
आया । वहा उसने अपनी कन्या उसे व्याह्ू दी । उसने 
कन्यादान में जीता हुआ और कुछ अपना राज्य चडप्रधोत 
की दे दिया तथा वह सुवर्णगुटका दासी भी दे दी । 
:.. इसे कहते है क्षमापणा [ क्षमा के आगे , किसी भी 
प्रकार का वैर-विरोध या क्लेश-कलह नहीं ठहर सकता । 
तुम क्षमापणा तो करत हो, मगर जिसके साथ क्षमापणा 
करते हो, उसके प्रति वैपभाव ता अवशेष नहीं रहने देते ” 
हेदय से की हुई क्षमापणा के सामने वर-विराध कैस टिक 
संकता है? भगवान्‌ कहते हैं सन्‍्वी क्षमापणा करने बावा 
ही मेरा आराधक है अंतएवं सच्चे आराघक बनने के लिए 
सच्ची क्षमापणा करो । सच्चे हृदय से क्षमापणा करोगे तो 
तुम्हारा कल्माण हुए बिना नही रहेगा । है 


च् 
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अठारहवाँ बोल 
स्वाध्याय 
५ न््ल्क्कथिर- 


स्व-पर के कल्याण-साधन के लिए शास्त्र मे अनेक 
उपाय बतलाये हैं । क्षमापणा भी उनमे से एक उपाय है। 
पिछले प्रकरण मे उस पर विचार किया गया है । अब 
स्वाध्याय को कल्याण का सोपान ग्रिन कर उस पर विचार 
किया जांता है स्याध्याय के सम्बन्ध में भगवान्‌ से इस प्रकार 
प्रश्व पूछा गया है -- 


कह मूलपाठ 
प्रशन-- सज्काएण भते! जीवे कि जणयइ ? 
' उत्तर- सज्माएण नाणावरणिज्ज कम्म खबेइ । 


शब्दार्थ 
प्रन्‍न-- भगवन्‌  स्वाब्याय करने से जीव को क्‍या 


लाभ होता है ? ! 
उत्तर- स्वाध्याय करने से जीव ज्ञानावरणीय आदि 


कर्मों का क्षय करता है । है का 
) £ व्याख्यान 
_ सस्वाध्याय पर विचार करने से पहले यह जान लेना 
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आवश्यक है कि क्षमापणा और स्वाध्याय के बीच परस्पर 
क्या सम्बन्ध है ? स्वाध्याय और क्षमापणां का सबन्ध बत 
लाते हुए टीकाकार कहते हैं 'कि स्वाध्याय' करने के लिए 
सर्वप्रथम आवश्यकता है चित्त के विकार दूर करने की । 
लोक में कहावत है कि प्रत्येक थुम कर्म में स्वच्छ होकर 
प्रवृत्त होता चाहिए । अंतएवं थुद्ध होकर स्वाध्याय करना 
उचित है, मगर वह शुद्धता बाह्य नही आन्तरिक भो होनो 
चाहिए । संसार में बाह्य स्वच्छता। देखी जाती है, आन्तरिक 
स्वच्छता उतनी नजर नहीं आती । मगर वास्तव में आत्त- 
रिक स्वच्छता की बडी आवश्यक्रता है। आन्तरिक स्वच्छता 
क्षमापणा द्वारा होती है | क्षमापणा ऑन्‍्चरिक मैल को दूर 
कर अन्तरग को स्वच्छ बनाने का सुन्दर से सुन्दर साधन 
है ! क्षमापणा द्वारा आन्तरिक शुद्धि करने के पदचात्‌ निकम्मा 
नहीं बैठ रहना चाहिए, वरन्‌ स्वाध्याय करना चाहिए | 
स्वाध्याय करने से क्या नाम होता हैं? यह प्रश्न सगवानू 
से पूछा गया है। इस प्रदन के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा है-- 
हे श्षिप्प | स्वाध्याय करने से ज्ञानावरणीय आदि कर्मों का 
क्षय होता है । हे 

अब विचार करना है कि स्वाध्याय का अथ वया है” 
सु+भव्याय अर्थात्‌ सुष्ठु अध्याय स्वॉध्याय कहलाता है । 
अध्याय का अथ है-- पठन-पराठन । मगर पठ्य-पाठन ता 
कामआस्त्र आदि का भी हो श्कता है । मगर यहा ऐसे 
पठन पाठन का प्रकरण नहीं है। यह बात वतलाने के विए 
'अध्याय ' शब्द के साथ 'सु” उपसय लगाया गया है। 'सु 
उपसर्ग का अथ सुख्ठु गा श्रेष्ठ होता है। इस अवार स्वाध्याय 
का अर्थ होता है--श्रष्ठ पठव-पराठन,। जैन शास्त्र के अबु- 
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सार वोतराग द्वारा कथित गास्त्र का, आगम का पठन-पाठन 
करना स्वाध्याय है । दूसरे द्वारा रचे ग्रस्थो या शास्त्री का 
पठन-पाठन करने से कभी-कभी) भ्रम में पड जाने का 
अन्देशा रहता है, मगर वीतराग कथित आगम के पठन- 
पराठ्व से भ्रम में पड़ने का कोई भय नही रहता । जिन- 
चाणी का अव्ययन करने से आत्मा का कल्याण हो होता 
है, अकल्याण नही हो सकता । 

शास्नकारो ने स्वाध्याय के पाच भेद बतलाये है-- 
(१) वाचना (२) पृच्छता (३) पर्यटना (४) अनुप्रेक्षा 
और (५) धमंकथा । स्वाध्याय के यह पांच भेद है । सूत्र 
जैसा है उसे वैसा ही पढना वाचता है, परन्तु यह सूत्रवाचना 
गुरुमुख से ही लेनी चाहिए। गुरुमुख से वाचना न ली जाये 
तो प्रायव्चित्त आता है । इस प्रकार ग्रुरुमुख से ली जाने 
वाली वाचना स्वाध्याय का पहला भेद है । न्‍्- 

स्वाध्याय का दूसरा भेद पृच्छना है | ग्रुरुमुव से जो 
चाचना ली गई है, उसके विषय में पूछताछ करना पृच्छना 
है । जैसे जानवर देखे-परसे बिना घास खा जाता है, उसी 
प्रकार देखे-परखे बिना सूत्र नही वाचता चाहिए । उसके 
विपय मे हृदय मे तके- वित्के अथवा पूछताछ करना चाहिए। 
ऐसा करने से किसी को कसी प्रकार वी णका ही नही 
रहेगी । हृदय मे उत्पन्न हुई घका को शका के ही रुप मे 
नहीं रहने देना चाहिए, वरन्‌ उसे दूर करने के लिए पूछ- 
त्ाछ अवश्य करना चाहिए । इस प्रकार की पूछताछ करने 
को ही पृच्छना कहते हैं । 

जो वाचना गुरुमुख से ली गईं है और जिसके विपय 


मे पृच्छना करके हृदय की शका टूर की गईं है, उस सूत- 
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घाचना को विस्मृत न होने देने के लिए परिवर्तना करते 
रहना चाहिए । सूत्रवाचना का परावत्तंन करना स्वाध्याय 
हा तीसरा भेद है । 
स्वाध्याय का चौथा भेद अनुप्रेक्षा,है । अंनुप्रेला का 
बर्थ तत्व का विचार करता है । सूनवाचना के विपय में 
तात्तविक विचार करना अनुप्रेक्षा है। इस प्रकार यूतवाचना, 
पृच्छना, पयटना ओर अनुप्रेक्षा करने के बाद पमश्रप्ना करने 
का विधान किया गया है । 
धर्मकथा स्वाब्याय का पाचवा भेद है।.. + * 
स्वाध्य'्य का स्पष्ट अर्थ करते हुए टोकाकार कहते हैं-- 
यत सलु वाचनादेरासेवनमत्र भवति विधिपुवम । 
धर्मकथास्त प्रमश तत्‌ स्वाध्यापों विनिर्दिष्ट ॥ 
अर्थात्‌-- वाचना, प्ृच्छना से लेकर धर्मकथा परथन्त 
का विधिपुवक सेवन करना स्वाबध्याय है । 
दीकाकार ने वाचना आदि के विधिपूर्वेक भेवर्त को 
स्वाध्याय कहा है ।. तो फिर स्वाध्याय की विधि क्यों हैः 
यह भी जानना चाहिए । मगर अन्य ग्रन्थों में स्व्ब्याय का 
बसा महत्व वतलाया गया है, यह जान लेना आवश्यक है। 
योगसूत्र में स्वाध्याय का महृत्व' प्रकट करते हुए कहा है: 
स्वाध्यायादिष्टदेवत्रासम्प्रयोग । है 
अर्थात्‌>स्वाध्याय से इण्ट देवता का सप्रयोग होता 
है | मूलसूत्र में तो सिर्फ यही कहां गया है कि स्वाध्याय 
से इष्ट देवता की कृपा होती है, मंगर भाष्यकार इसमे भी. 
आगे दढकर बवहुते है कि स्वाध्याय बरने वाले मतुष्य का 
दशन करने के लिए देवता भी दौडे आते हैं और इस बात 
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का ध्यान रखते हैं कि स्वाध्याय करने वाले की भावना 
किस प्रकार पूर्ण हो । 

स्वाध्याय की विधि क्या है ? और किस उद्देश्य से 
स्वाध्याय करना चाहिए ? किप्तान खेत में वीज फेकता है 
सो केवल फेक देने के उद्देश्य से ही वह नही फेकता है। 
एक दाने के श्रनेक दाने उत्पन्न करने के लिए वह बीज 
फेकता है । स्वाध्याय करने वाले को भी यह बात सदेव 
स्मरण में रखनी चाहिए कि मैं स्वाध्याय करके हृदय-क्षेत्र मे 
जिस वीज का आरोपण करता हू, वह विज्येप रूप फल की 
प्राप्ति के लिए कर रहा हु । अतएव मैं जैसे-त॑से बोलते 
स्वाध्याय न कछ वरन्‌ स्वाब्याय के द्वारा जो बात ग्रहण 
पी गई है, उसी के अनुसार व्यवहार करू । इस प्रकार सक्रिय 
स्वाध्याय करने से ही स्वाध्याय के फल की प्राप्ति होती 
है । स्वाध्याय का फल ज्ञानावरणीय कम का क्षाय होना है 


स्वाध्याय के सम्बन्ध मे एक उदाहरण और दिया 
जाता है। जैसे फल की प्राप्ति के लिए ही वृक्ष की जडें, 
सीची जाती है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कम को नष्ट करने 
हप फल प्राप्त करने के लिए ही स्वाध्याय किया जाता है। 
अतएव स्वाध्याय करने में सदेव यह ध्यान रसना चाहिए 
कि में वृक्ष को सीच तो रहा हू, मगर कही ऐसा न हो कि 
में फल से वचित रह जाऊ ! में दूसरो को सुनाने के लिए 
स्वध्याय करू शौर लोग भी मेरी प्रशसा करे, मगर मैं जेसा 
का तैसा ही न रह जाऊ । मुझसे ऐसा न हो कि मूल को 
सीचने पर भी मुझे फल प्राप्त न हो । मुझें इस वात का 
ध्यान होना चाहिए कि मै शास्त्र का स्वाध्याय करके जिस 
धर्तत्पी कत्पवृक्ष का तिचन कर रहा हूं, उसका फल 
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ज्ञानावरण कर्म का क्षय होना है, अतएवं वह फल मुझे 
प्राप्त करना है । इस बात पर लक्ष्य रखते हुए हो मुझ 
स्वाध्याय करना चाहिए । 


दर्पण के ऊपर का मैल इसीलिए साफ किया जाता 
है कि मुह भलीभाँति दिवलाई दे सके! यह माना जाता है कि 
जिस दपण में मुह ठोकठीक दिखाई पड़े वहू दपण साफ 
है । इसी प्रकार यह भो कहा जा सकता है कि जिस 
स्वाध्याय के द्वारा ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय हो, वही 
सच्चा स्वाध्याय है । 

प्राचीन काल में विद्यार्थी जब्र विद्याध्ययन समाप्त 
करके गुरुकुल से विदाई लेते थे, तब ग्रुरु उन्हें यह शिक्षा 
देते थे - हे शिष्यो | स्वाध्याय करने में प्रमाद मत #रना । 
स्वाध्याय द्वारा जो वस्तु हितकारी प्रतीव हो उसे स्वीकार 
करना और जो अहितकर प्रतोत हो उसे त्याग देना । 
स्वाध्याय से घ॒र्मं का भी स्वरूप विदित होता है और अघम 
का भी । इन दानो में से धर्म को स्वाकार करना और 
पाप का परित्याग करना चाहिए । दोपक के प्रकाश मे 
अच्छी वस्तु मी देखी जा सकतो है और सॉप-तिच्छू वर्गरह 
भी देखे जा सकते है । मगर अच्छो वस्तु देवकर ग्रहण को 
जाती है और खराए वस्तु देखकर छोड द्वी जाती है! 
दोपक वे प्रकाश से अगर साँप दिखाई देता है' तो लोग 
साँप से दूर भाग जाते हैं और यदि कोई अच्छी च/ज नजर 
आती है तो उस ग्रहण कर लेते है। इसी प्रकार स्वाध्याय 
से अच्छी बातें भी मालूम होतो ई और बुरी बावें भी जानने 
में आती हैं! इन दोनो अच्छी-बुसो बातों में से है श्षिष्यो! 
बच्छी बात ग्रहण वरा और बुरो बचें त्याग दो ।/ 
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; आप भी व्याख्यान सुनते है, मगर व्याख्यान सुनकर 
जो वस्तु लाभप्रद प्रतीत हो उसे अपनाने में ही व्य'ख्यान 
सुनने की सार्थंकता है और तभी व्याख्यानश्रवण स्वाध्याय 
रूप कहा जा सकता है ) व्यार्यान सुनकर वाह-वाह करने 
मे ही रह गये और जीवन में कुछ भो न अपनाया तो 
व्यास्यान सुनने से बया लाभ है ? 

बल्पना कीजिए, आपके पूर्वजों ने आपके घर में 
सम्पत्ति गाड रखी है| यह बात आपको मालूम है, लेक्नि 
आवश्यकता के प्रवसर पर भी वह आपके हाथ नही लगती । 
इतने मे कोई सिद्ध योगी आकर आपकी सम्पत्ति आपको 
बतला दे तो आपको कितनो प्रसन्नता होगी ? इसी प्रकार 
इस शरीर मे अनन्त ग्रणो वाला आत्मा विराजमान है। 
भ्रगर कोई इस आत्मा का दर्शन आपको करा दे तो क्या 
भ्रापको प्रसन्नता नही होगी ? स्वाध्याय करने से ज्ञानावरण 
फर्स नप्ट होता है और ज्ञानावरण के नाश से आत्मा का 
दशन हो सकता है । अतएव स्वाध्याय द्वारा ज्ञानावरणीय 
कम का नाश करके आत्मा का दर्शन करो । ज्ञानीजन 
कहते हैं-- आत्मा अनन्त गुण वाला और अनन्त णक्ति से 
सम्पन्न है । आत्मा के गुण इस मानव शरीर द्वारा ही प्रकट 
किये जा सकते हैं । आपको पुण्ययोग से मनुष्य शरीर प्राप्त 
हुआ है, इसलिए आत्मा के उन ग्रुणो को एवं शक्तियों को 
प्रकट करने का प्रयत्न करो । केवल शरीर देखकर ही न 
रह जाओ | सुना है, अमेरिका मे, मनुष्य की आकृति की 
भछली भी होती है, मगर आप मनुष्य हैं, मछली नही हैं। 
यह बात तो तभी प्रतीत होगी जब आप अपने जीवन में 
सनुष्यता प्रकट करेंगे । जीवन में मनुप्यता प्रकट करने के 
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लिए और अपनी मनुप्यता सिद्ध करने के लिए आपको 
विचारना चाहिए कि>-है आत्मन्‌ ! तुझ् यह मानव शरीर 
मिला है और ऐसे घमग्रुरुओ का सुयोग भी प्राप्त हो गया 
है | फिर भी अगर अपनी शक्ति को प्रकट नही करेगा तो 
कब करेगा ? इस प्रकार विचार कर स्वाध्याय द्वारा 
ज्ञानावरण॥य कम नाट करके आत्मा का स्वरूप पहचानों 
और आत्मश्नक्ति प्रकट करो । 


तपस्वी मुनि श्री रघुनाथ जी मदाराज फरकड साथु 
थे । बहू एक बार जांधपुर में थे, तब जोबपुर के पिंधोगी 
में उनको प्रशसा सुनी आर उनहे दशन करने आग्रे ) रघु- 
भाथजी महाराज ने पघ्िघोजी से पूछा - आप कुछ वरमेध्यात 
फरते है या नही ? मिघीजी ने उत्तर दिया-- महाराज 
पहले वहुत घमध्यान क्या है उसके फल्नस्परूप सिंधों सरीबे 
उत्तम' कुल में जन्म पाया है, पैर में सोने का कडा पहरने 
मो मिला है, जागीर मिली है हवेली है और अच्छे कुल 
थी कन्याए भी प्राप्त हुई हैं। ऐसो ध्थिति मे पहले किय 
धुण्य का फल भोग या अब नया करने बैठे !” 


तपस्वीजी में उत्तर दिया -सिंघोजी, यह सर वो ठीक 
है वि आपने पहले जो घमध्यात क्रिया है, उसका फल आप 
भोग रहे हैं । मगर यदि भविष्य के लिए घम यान ने किया 
और मृत्यु थे पश्चात्‌ कुत्ते का जन्म धारण करना पडा तो 
आपको उस हवेली में कान घुसने देगा ? 


सिघीजी-- महाराज ! ऐसी अवश्था मे तो हँवेली में 
कोई नही घुसने देगा ? 
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तपंस्वीजी-- इसीलिए हम कहते हैं, भविष्य के लिए 
घर्मध्यान करो । 


मैं' भी आपसे यही कहता हू कि आपको उत्तम मनुष्य: 
जन्म, उत्तम जनघम, उत्तम घमंक्षेत्र आदि का सुयोग मिला 
है ॥ इस अनमोल अवसर का लाभ उठाकर आत्मकल्याण्‌ 
साधो । इसी में कत्याण है। दुसरे आत्मकल्याण की साधना 
करे या न करें, उस पर ध्यान न देते हुए भाप अपना 
कल्याण करने मे प्रयत्नशील रहे । 

कहने का आशय यह है कि स्वाध्याय का फल ज्ञाना- 
वरणीय कर्म का नाश करना है । कोई कह सकता है कि 
हमे शास्त्र वाचना नही आता, ऐसो स्थिति मे शास्त्र का 
स्वाव्याय' किस प्रकार करें ? ऐसा कहने वाले लोगो से यही 
कहा जा सकता है कि अगर आपको शास्त्र पढना नहीं 
भाता तो कम से कम णमोकारमन्त्र तो आप भी जानते हूँ 
आप उसका जाप और आवत्तन वर्गरह करें। णमोकारमतल 
का आवत्तन करना भी स्वाब्याय ही है । अन्य लागो के 
कथनतानुनार वेदाध्ययन या श्रोकार का जाप करना स्वाध्याय 
है । इसी प्रकार आप यह समझे कि द्वादशाग रूप जिस- 
वाणी का पठन-पाठन करना या णमरोकारमन्न का जाप 
करना भी स्वाध्याय है । अगर आप थ्वास्त्र का स्वाध्याय 
नही कर सकते ता णमोकारमत्र का जाप रूप स्वाध्याय 
करें । इससे भी कल्याण होगा । 

शास्त्र में स्वध्याय नन्दन वन के समान बतलाया 
गया है । जो पुरुष स्वाध्याय द्वारा मन्दन वन सरीणा 
आनन्द लेता होगा वह दूसरी झम्कटो मे नही पडगा। मनुष्य 
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जब व्यग हो जाता है तब व्यग्रता दूर ' करने के लिए वाग 
का आश्रय लेता है| इसी प्रकार सपार के प्रपचों से घब- 
दाने वाला स्वाध्याय का ही शरण लेगा और फिर दूसरे 
शपचो में नहीं पडेया । अगर आप व्यर्थ के प्रपतों में पढ़ना 
छोड स्वाध्याय का आनन्द लें त्तो आपको मालूम हो कि 
स्वाध्याय में कैसा आनन्द है । पुरुषों की अपेक्षा बहिनो को 
इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योकि उनकी भाइत 
व्यर्थ के प्रपचों में पडने की ज्यादा होती ,है, ऐसा देखा 
जाता है | बहिनें अगर ऐसे प्रपचों में पड़ना छोड दें तो 
ये पुरुषों का भी सुधार कर सकती हैं । अतएव बहिनें 
सासारिक प्रपचों मे ने पडकर परमात्मा के भजन रूप 

स्वाध्याय से आनन्दित रहे तो वे अपना और पराया 
अकल्याण रोक सकती हैं भौर कल्याण-मार्ग मे प्रवृत हो 
सुकती है । 


व 
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चाचना 


>+3बक>- 
है 


$ स्वाध्याय भी परमात्मा की प्रार्थेना करने का एक 
साधन है । पिछले प्रकरण मे स्वाध्याय के पाच भेद बत- 
लाये गये हैं । भव शास्त्रकार स्वाध्याय के प्रत्येक भेद पर 
विचार करते है । स्वाध्याय से जीव को क्या लाभ होता 
है, इस विपय पर समुच्चय रूप मे विचार किया जा चुका 
है। परन्तु इस प्रकार सामान्य रूप से कही हुई बात कभी- 
ब्भी साघारण लोगो की समझ में नहीं आनी | इसी कारण 
स्वाध्याय के प्रत्येक भेद के सम्बन्ध मे विशेष रूप से विचार 
किया जाता है | मनुष्य कहने से सभो मनुपष्यो का समावेश 
हो जाता है, फिर चाहे वह राजा हो, रक हो, गरीब या 
अमीर हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो । लेकिन साधारण लोग 
मनुष्य कहने मात्र से मनुष्य के सब भेदो को नहीं समम्ध 
सकते । उन्हें मनुष्य के भेद समझाने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय 
भादि भेद झ्ाष्ट करके समम्काने पडते हैं । इसी प्रकार 
स्वाध्याय के सम्बन्ध में समुच्चय रूप से विवेचन किया 
गया है, मगर वह विवेचन साधारण लोग नहीं सममक सकते। 
इस विचार से स्वाध्याय के भेद करके प्रत्येक भेद के विपय 
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से भगवान्‌ से प्रश्न किया गया है | स्वाब्याय का पहला 
भेद वाचना है । अतएवं सवप्रथम वाचना के विपय में भग- 
वान्‌ से यह प्रइन किया गया है-- 


मूलपाठ , 
प्रन्‍्न-वायणाए ण भते ” जीवे कि जण॑यई ? 


उत्तर- वायणयाए ण निज्जर जणयह।, सुग्रत्स भ्रणा 
मायणाए ( श्रणुसज्जणाएं ) वट्टइ, सुश्रस्स य श्रणासायणाएं 
(श्रणुसज्जणाएं) चट्टमाणे तित्य॑वम्म अवलबइ, तित्यमवलब- 
झाणे महानिज्जरे महापज्जवताणे हवा । ९ 


+ 
| 


शब्दार्थ 

,... प्रश्न-- हे भगवन्‌ | वाचना से जीव को क्या बाभ 
हीता है ? 

उत्तर-- शास्त्र की वाचना से कर्म की निर्जरा होती 
है । सूत्र-प्रेम होने से ज्ञान मे वृद्धि होती है भर ऐसे सूत्र 
प्रेम से तीर्वद्भूरो के धर्म का अवलम्यन मिलता है | तीब- 
छूरो के धर्म बा अवलम्बन मिलने से कर्म की महात्‌ निक्षरा 
हीती है और निष्कर्म अवस्था प्राप्त होती है । 


। 


॥ व्यास्पान 


वांचना के विषय में विशेष विचार करने से पहनें 
यह विचार कर लेना चाहिए कि वाचना का अर्थ वया है 
बाचना लेने के योग्य शिष्य को गुरु सिद्धान्व का जो बाचन 
केशता है, उसे वाचना कहते हैं ।- वाचता का अर्प सुगम 
४ 
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करने के लिए टीकाकार कहते हैं कि गुरु उपदेशक या प्रयो- 
जक होकर शिष्य को शास्त्र पढाता है । यहो शास्त्र पढाने 
की क्रिया वाचना कहलाती है । 


।. वाचना नेने वाला शिष्य तो सुपात्र होना ही चाहिए, 
लेकिन व।चना देने वाल गुरु में क्या गुण होने चाहिए, यह 
विचार लेना आवश्यक है | वाचना देने वाला अच्छा हो तो 
वाचना लेने वाले और देने वाले - दोनो को ही लाभ होता 
है । भगवान्‌ से वाचना के विपय में यह प्रश्न किया गया 
है कि हे भगवन्‌ ! वाचना देने वाले को क्या लाभ होता 
है ? इस प्रशतत के उत्तर में भगवान्‌ ने पहली बात यह कही 
है कि वाचना देने वाले के कर्मा को निजरा होती हैं । 

सामान्यरूप से तो निजरा, मन, चच्न और काय-- 
घ्न तीनो मे होती है परन्तु यहा मन द्वारा निजरा' होने 
की प्रधानता जान पडती है, क्योकि वाचना देने मे मन को एकाग्र 
रखना पडता है।। कहा भी है - ६ 
'. भन एवं मनुष्याणा कारण बन्धमोक्षयों '। ! 
'.  अर्थात्‌- मन हो मनुष्यो के बन्च और मोक्ष का 
फारण है | । ' रू 

इस प्रकार मन को बन्ध और मोक्ष' का कारण बतला 
ऊर वाचना देने वाले को यह सूचित कर दिया है कि वाचना 
दैने वाने की ऐसा नहीं मानना चाहिए कि मै शिष्य को 
पाचना दे रहा हु, या मैं शिष्य को पढा रहा हु वरन्‌ ऐसा 
समर्ेना चाहिए कि मैं सूत्र' की वाचना देकर अपने कर्मों 
नी निजरा कर रहा हु । ऐसा मानकर शिष्य को सूत्र की 
चना देने से 'बाचना देने वाले को अत्यन्त आनन्द होता 
हैं, यही नहीं उसमे' कायरता नहीं आती और'मांथ ही 


हे 
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उत्तका उत्साह भी भा नहीं होता । इसका करण यह है 
कि इस  थति में सूतवाचना देने' के कार्य को वह दूसरे 
का काय नहीं समझेगा वलिवि अपना ' ही करयि' समजेगा और 
अपने, अपने लाभ के काय मे जैसा आनन्द और उत्साह रखता 
है वैसा आनन्द और उत्साह दूसर के कार्य में नहीं र हा! 
उद्दाहरणाथ -एक काम आपका नौकर करता है और दुमरों 
काम आपका पुत्र करता डै । इन दोनों में से आपके पुत्र 
के भने में काम करते समय जैसा उत्साह हागा वैसा उत्माह 
नौकर के मन में नहींओगा, ग्रह स्वाभाविक है। ऐसा होने 
का कारण भावना वी भिन्तता है | नौकर की भावना तो 
यहो होतो है कि यह पराया काम है। प्रुत उसे अपना ही 
काम समझता है । इस प्रकार भावना में अन्तर होने से 
उत्साह में भी अतर पड़ जाता है। उत्साह हाने से काम 
भच्छा होता है + उत्साह के अमाव में वैसा नहीं होता । 
कहने का आशय यह है कि जैसे दूसरों के कामों को 
अपने हो काम मानने से उहूँ करने में उत्साह अधिक रहता 
है, उसी प्रकार वाचदा देने के काग्र को अपना ही समझने 
से आत्मा में उत्साह आता है । इसी उद्देश्य से यह कहा 
ग़या है कि चाचना देने का काय अपना ही समझता चाहिए। 
, सदगुर जैसी थिक्षा, दे सकता है वैसी शिक्षा भाई 
का शिक्षक नहीं दे सकता । सदयुरु की शिक्षा हृदय में जेंसी 
पैठ जाती है, भाडे के शिक्षक की वैसी नही पैठ सकती । 
वैज्ञानिकों का कथन हैं कि छोटी उम्र वें बालकों के हृदय 
में माता-पिता की शिक्षा के जैसे सस्कार पश्त हैं, बसे 
संस्कार बढ़ होने पर नहीं पड सकते । अगर माता-पिता 
सुप्रस्कारी ही ता बालका के अन्त यरण में शिक्षा के अच्छे 
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प्रस्कार भ्रक्रित कर सकते हैं। इसी प्रकार गुरु अगर सुस- 
स्कारी हो और वाचना देने के काय को अपना हो कार्य 
माने और यह समझे कि शिष्य मेरे कर्मो की निजरा करने 
का साधन है, अत वह मेरा उलटा उपकारी है, तो गुरु 
द्वारा दी हुई वाचना शिप्य के हृदय में स्थान बनाये बिना 
नहीं रह सकती + ऐसा समझकर शिष्य को वाचना देने 
वाला महात्मा धन्यवाद का पात्र है । 

भगवान्‌ ने कहा है- वाचाा देने से एक तो कर्मों 
फी निजरा होती है और साथ हो साथ सूत्र की अन सातना 
भौर अनुमृजना होती है अर्थात सूत्र को परम्परा जारी 
रहती ह मूत्र था ज्ञाता अगर दूसरे को सूत्र का ज्ञान न 
दे तो मूत्रजान विच्छिन्न हो जाये । इसके विरुद्ध एक दुसरे 
को सूत्र का ज्ञान देने से सूत्र की परम्पय चालू रहती है । 
जो पुरुष सूत्र का ज्ञाता होने पर भी दूसरे को सूत्र का 
ज्ञान नही देता वह सूत्र की आसातना करता है, अतएव 
इुसरे को-सूत्रवाचना देते रहने ने सूत्र की अनासातना भी 
हाती है और वाचना देने वलले के द्वारा सूत्र की सृजना भी 
होती है । किसान बीज बोने के बदले अगर बीज को भी 
सा जाये तो अन्न की परम्परा आगे तक कैसे चल सकती 
है? इसी प्रकार सूत्र का जानकार अगर दूसरे को सूत्रजान 
न दे त्तो सूत्रज्ञान, की परम्परा किस प्रकार चल सकतो है? 
जैसे किसान अन्न मे से बोज अलग रख छोडता है और शेय 
अन्न खाता है, उपी प्रकार स्वय सूत्र का लाभ लेकर दूघरे 
को भी वाचना देनो चाहिए, जिससे कि सूत्र की परम्परा 
यराबर चालू बनी रहे । हा ट 

इसके अतिरिक्त भगवान्‌ कहते हैं कि सूत्रवाचना 
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देकर सूचर की अनासातना 'और सृजना करने बाला तीगधम 
का पालन करत है। यहाँ तोयय्म का मतलब गणवर के 
आचार से है । सूत्र का कथन तोथब्डूर करते हैं मगर तद* 
नुसार सूत्र को रचना करने वाले ओर,'उसकी परम्पस 
चलाने वावे गगधर हैं । जिस प्रकार गशपर सूत्रों के पर 
परा चलाते हैं उसी प्रकार वाचता देने वाला: भो सूता की 
परम्परा चालू रखता है। इस कारण वह गघर के अचार 
का अवलबन करता है -गुणधर का -काय करता।,है । 


गणधरो ने सूत्र की रचना की" अगर वह सूत्र अपने 

ही पास रख च्ांडत ओर दूमरों को वाचना नःदेतें ता क्या 
प्राज सूत्र विद्यमान रहते ? मगर गणघर क्तिने उदार थे! 
उाहोने 'सूत्रो को रचना की अपने 'पास नहीं रख छाडा, 
अपितु शिष्यो को 'उनकी वाचना; दी » गणपरा द्वारा चलाई 
हुई बाचना की पद्धत का पालन आचय भी करते रहे 
और 'इसी के फलस्वरूप आज हमारे लिए 'सूत्र उपलब्ध हैं। 
अगर आगे हस पद्धति वो पालन न किया। जाये सतो सूत्र 
का उच्छेद हो जायेगा । अतएव' अपने: पास ' जो सूत्र हैं 
उनकी वाचना'योग्य शिप्य का दनो चाहिए'।? सूत्र मी 
बाचना देता 'भी तीवध्म 'है ।' अर्थात्‌र वाचना देना गणघर 
के घम का अवलबन करना 'है'। * १५ 
' कल्पना कीजिए, एक नई मोटर तैयारी कराई गई ह, 
मगर उसे चलाने बाता कोई ड्र इबर नहीं है ॥ अगर बोई 
मोटर ने चेता सरते वाला उसे चलाने का प्रयत्त करेगा 
ता प्म्मव है वह किसी गड्ढे मे गिरे देगा । इसो कारण 
माटर चलाना न जानने वाले को सरकार मोटर घलाने की 
आज्ञा नहीं देतो । सोटर ,का तो दृष्टान्त हो सममिएं । 
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मेरी 'मान्येतां तो यह है कि मोटर चलने से 'लाभ' के यदने 
हानि ही 'हुई है। मगर इंस दृष्टान्त द्वारा मैं यह बतलाना 
चाहता हू कि जैसे ड्राइवर होने पर हो मोटर का "उपयोग 
हो सकता' है । ड्राइवर के अभाव में मोटर बेकार पडी 
रहती है। इसी प्रकार जःस्त्ररूपी मोटर चलाने वाला अर्थात्‌ 
वाचना देने वाला कुआल और सस्कारो गुरु न-हा तो शास्त्र- 
रूपी मोटर गड्ढे मे गिर जाये और उसका परिणाम भयकर 
हो, यह स्वाभाविक ही है,! अतएवं जिस अकार ड्राइवर 
मोटर चलाते समय सावधान रहता हू, उसो प्रकार सूत्र 
की वाचना 'देने वाले गुरु को भी थाचना देते समय पुरी- 
परी सावधानी रखनी चाहिए + अगर कुशल ड्राइवर की 
तरह वाचना देने वाला गुरु कुशल और सस्कारी हो तो 
गास्तररूपी ,माटर ठीक चल सकती है । 


रे दर 
कहने का आशय यह हू कि जिस प्रकार ड्राइवर 
मटर चलाने मे सहायक कहा जा सकता है, उसी प्रकार 
बन की वाचनो देने वाल भो गणघर के धर्म का अवलम्पन 
करने वाला हैं श्रर्थात्‌ सूत्र की वाचना देने वाला भी तीर्थ 
पस का अवलम्पन करता है । हे 
।इसस आगे भंगवान्‌ कहते 'है तोर्थधर्म का अवलबनू 
लेने वाले को महान्‌ निजेरा होतो है। दुसरे महान तप से 
भी जा निर्जरा नही हो सकतीं, वह निज्ररा स्वाध्याय अर्थात्‌ 
आचनारूप तप!से होती है | वाचना देना और स्वाब्याय 
केना भी एकस्रकार का तप है |! महान्‌ निजरा करने 
गा मोक्ष प्राप्त करता" है । 'महान्‌ निर्जरा मोक्षग्राप्ति कप 
एक माग है। वाचना देने वाले को, वाचनों देते समय सर्देव 
ईस, बात का ध्यान रखना चाहिए कि में सूत्र की वाचना 
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देकर महान्‌ निर्जरा का कार्य कर रहा हू और माक्षप्राप्ति 


का कार्य कर रहा हू। ऐसा समझकर वाचना देने वे काय 
को अपना, ही कार्य मानना चाहिए । , 


वाचना देते समय' कितनी सावधानी रखनी चाहिए 
और क्या समझना चाहिए, यह वात पहले कही जा चुती 
है । मगर वाचना लेने वाने को बाचना लेते समय कितनी 
साउधानी रखनी उचित है और उस समय उसका ककत्तंव्य 
क्या है, इस स॑ बन्ध में कहा गया है *-- ४ 


पर्येस्तिकामवष्टम्भ, , था परादप्रसारणम ॥ 
,जयेद्धिकया हास्यमधीयन्‌ गुरुसशप्रिधौ, ॥ 


वाचना देने वाले गुर वे' सबन्निक्ट वाचना लेमे वाले 
शिष्य को कंसी सावधानी रखनी, चाहिए, यह बात इस गाया 
में बतलाई गई ऐ। इसमें कहा है-- वाचना देने वाले गुर 
के समक्ष शिष्य को अकडकर या हाथ बघ करके नही बैठा 
चाहिए, पैर फैलाकर नही चैठना चाहिए और विकथा तथा 
हँमी-मजाक नही करना चाहिए । वाचना लेने वाला शिष्य 
इन सब अवगुणों का परित्याग कर दे । पे धर 


अपने यहा वाचना , लेने-देने मे अत्यन्त, अन्तर आ 
गया है । जैसे--आजकल कितमेक लोग ऐसा मानते हैं कि 
सिद्धान्त की वाचना देते समय पास में घी का दीपक होना 
चाहिए ।-मगर, जब सिद्धान्त से भाव-प्रकाश लेना है तो 
वहा द्रव्य-प्रकाश की आवश्यकता ही वया,है ?े इसके अति- 

रिक्त दीपक जलाना सावद्य है ,और द्ञास्त्र,निरवय है। ऐसी 
थति में निरबध शास्त्र की वाचना लेते समय सावश 
दीपक को क्या आवश्यकता है? ,शास्त्र भावरूप वस्तु है। 


उन्नीसवा बोल-२५५ 


उसकी भाव-पूजा ही हो सकती है। उसको द्रव्य-पुजा की 
आवश्यकता नही है । 


अब यह भी विचारना चाहिए कि बास्त सुनते समय 
किस प्रकार को सावधानी रखती च्राहिए ? प्राय देखा 
जाता है कि ज्ञास्त्र की वाचना के समय कुछ लोग दोनो 
है।थ बाघ करके ऐमे बैठ रहते हैं मानो शास्त्र श्रवण करना 
कोई काम ही नही है ! ऐसे जोगो के हृदय में शास्त्र का 
रहस्य कैसे उतर सकना है? एक आदमी सावधान होकर 
शास्त्र सुनता है और दूसरा बेदरफारी के साथ सुनता है। 
इस दोनो के शास्त्र-भधवण में कितना अन्तर है, यह बात 
चकरी और भंस्र के पानी पीने के उदाहरण से समभी जा 
सकती है । बकरी भी, पानी पीतो है और भेस भी पीती 
है। मगर दोनो के पीने मे कितना अन्तर है ? भेस निमल 
जे को भी गँदला करके पीती है जब कि बकरी निमल 
जल ही पोती है। वह गेंदला जल नही पीती। गास्त्र-भ्रवण 
परने वाले भी दो प्रकार के है। कुछ लोग बकरी के समान 
निमल जास्त्र श्रवण का रसपान करते हैं और कुछ लोग 
भेस की भाति शास्त्र-श्रवण को मलौन करके रसपान;करते 
हैं। जो लोग सावधानी के साथ गास्त्र का श्रवण करते हैं, 
वे महान्‌ निजरा का काय करते हैं । अतएवं शास्त्र सुनने 
में पूरी-पूरी सावधानी रखनी चाहिए । - 
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॥ ६ ब ड़ है 
बीसवाँ [५ नम है 

,._- बीसर्वा बोल . , . 
+ 3 *. प्रतिप्रच्छना «, - 
>॥ कि + 
+ कल $ ६. है | ५ 
:. आत्मा के ऊपर अनादिकाल से जो आवरण चढ़े हैं, 
उन्हें दृर-करने का एक उपाय स्वाध्याय भी है । स्वाध्याय 
के पांच भेदो में से वाचना के विपय मे'कहा जा चुका है। 
वाचना के परचात्‌ प्रतिपृ्छना सम्पन्धी प्रन्‍न उपस्थित होता 
है । आगरम कासजो पठन*पाठेन क्रिया गया'हो उस्ते, उसी 
रूप मे”न रसते हुए उसके सम्बन्ध में विचारविनिमय' परना 
औरा/हृदय में 'उठो हुईं शका के विपय में पूछताछ करना 
प्रतिपृच्ना है । प्रतिपृच्छना 'के प्रिपय में प्रइम करके यह 
सूचना दी गई है कि।जिंस क्थन में किसी प्रकार फी गढबड 
होती है अधवा जो अपने कथन का पर रहस्य नहीं जानता 
हसे: सर्देव यह भय बना रहता है कि अगर'मेरे कथन वे 
विपय में कोई व्यक्ति कोई प्रइम' फरेगा। तो' मैं । क्या उत्तर 
दूगा ?ै इस तरह जिसके कथन मे किसी प्रकार की पोल 
या गडबडी होती है, उसके कथन के विषय में अगर कोई 
पूछताछ की जाये तो उसे भय होता है। किन्तु जैतपास्त्र 
में किसी प्रकार की परोल या गडबड नही है! यही वतलान 
के लिए कहा गया है कि, जिस सूत्र बी वाचना ली गई है 





बोसवा बोल-२५७ 
| ऐश आह ध्द्व 
उसके विषय में प्रतिपृष्छना अर्थात्‌ पूछताछ या विचार- 
विनिमय करना चाहिए । ॥ 
कोई मनुष्य किसी को खोटा सोना दे तो वह लेने 
वाले से यही कहेगा कि यह सोना किसी को बतलाना नही, 
पुपचाप घर हो ले जाना । हा, सच्चा सोना देने वाला 
ऐसा नहीं कहेगा । वह कहेगा यह सोना सच्चा हैया नही, 
इस बात की जाँच चाहे जहाँ कर लेना | इसी प्रकार अगह 
जैनसिद्धान्त मे कही पोल या गडबड होती तो विचारविनि- 
भय या पूछताछ करने को बात नहीं कही होती । मगर 
जेनसिद्धातत में किसी प्रकार की पोल या गइवड नही है, 
इसोलिए कहा गया है कि--ली हुई|सूत्रवाचना मे जो कुछ 
पूछता हो वह पूछो । इस प्रकार प्रतिपृच्छना करने से 
अत्यन्त लाभ होता है, यह भी बतलाया गया है । जो सूत्र 
वाचना ली गई है उसके विपय में पूछताछ करने,से नया 
लाभ हांता है, इस सम्बन्ध मे यह प्रइन किया गया-- 


है 2 रे 


व गे 
मुलपाठ ...  - 
पर प्रदय -पडिपुचछणयाएं ण भते  'जीवे कि जणयई5र 


उत्तर- पडिपुच्छणयाए ण सुत्तत्यतदुभयादद विसोहिइ, 
क्रल्लामोहणिज्ज कम्म वुच्छिदद ॥ ' ५ * 


हु 


नर 


५ २ * 
शब्दा्थे , 
प्रबन-- भगवन्‌ ! प्रतिपृच्छना से अर्थात्‌ शास्त्रचर्चा 


से जीव को क्‍या लाभ होता है ? 
उत्तर-- प्रतिपृच्छनां से सूत्र, अर्थ और सृत्रार्थ का 


क्र ४ 
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विशोधन होता भौर इससे जीव काक्षमोहनीय कर्म को छेद 
डालता है । आह! । 
,. व्याख्यान, हज 
गुरु के सप्तिकट ली हुई शास्त्रवाचना के सम्बन्ध में 
गुरु से वारम्बार पूछताछ करना या शझ्ास्त्रचर्चा अथवा 
विचारविनिमय करना प्रतिपुच्छना ई। शास्त्र और गुरु का 
कहना है कि ली हुई शास्त्वाचना! के सम्बन्ध में पूछताछ 
करनी चाहिए । इस प्रकार की प्रतिपृच्छना या घास्त्रचर्चा 
करने से क्या लाभ होता है? इस प्रश्न के उत्तर में भग- 
बान्‌ ने कहा है-प्रतिपृच्छना करने से सूत्र, अथ और मूत्राय 
की चिशुद्धि होती है ५ जो कोई जिज्ञासु प्रतिपृष्ठना करता 
है वह सूंच और उसके अर्थ के विषय में थोडा जानक र 
होता ही है । अगर वह एकदम अनजान हो तो सूत्र या 
उसके श्रर्थ के सम्बन्ध मे क्‍या चर्चा करेगा ! !अत अगर 
कोई सूत्र के बियय में या अथ के विषय में कुछ बुछ जान 
कार हो तभी वह प्रतिपूच्छना कर सकता है। गुर से बार- 
बार उस विषय में पुछत्ताछ करने से,)बह जो धोडा-सा 
जानता है, उसको विशुद्धि होती है ।. ;, +  ., 
अथेहीन सूत्र और सूत्रहीन अर्थ-एकःप्रकार से; व्यर्थ 
माना जाता है । सूत्र का महत्व अथ से है और अर्थ वा 
महत्व सूत्र से है । सून उच्चारण रूप होता है और अध 
-उस, उच्चारण रूप सूत्र मे रही हुई विशेष वस्तु को प्रकट 
करता है अर्थात्‌ सूत्र का, महत्व भ्रकर्ट करता है | 
, 2 संत, किसे, कहते-हैं ? इस विपय में /ः 
हैं-जिन थोड़े अक्षरों मे यहुत अयगामीर्य | 


$ 


। 


5 
है| 
है| 
| 
१ 
हैं 
नह 
/व 
(९५५ 


8 
अर्षेपमीर्द वाले घोड़े झझत्सों को सूत्र कहते हैं । रुप, झूपे 
की रक्षा क्‍स्‍ते के लिए हो होता है | परदेक्ष उन्‍्तु पात्र मे 
हैं टेक सकती है। अपर सापन या पान न हो तो बस्सु 
पे व्किव नहीं हो सकता । तिजेश हो मार घन न रो 
ता तिजोरी किस काम की? इसी प्रकार बन हो पर लिजोरो 
गै हों वो घन को ज्क्षा किस प्रक्ञार हो मकती है २ ठोक 
हे तरह पय के जअमाव में नूध क्सि काम का ? और सूप 
+ है नी अब क्सि काम का ? सून, जर्थे की झौर झूषे, 
यूत्र को रक्षा करता है अर्य को रक्षा होती है 


2 


का महत्व है ॥ रस एकार 
पूतर कौर अप दोनों को जावश्यकता है । 


धरीर हो मगर बात्मा उसमे न हो तो शरोर स्खि 
'विम का ? क्या मृत शरीर को भी कोई औदध ऐणा है? 
प्रकार झपर-रहित आात्मा को भी दवाई दो जा सक्षेतो 
ससारी जीव का आधार शरीर है भोौर शरोर को 
स्थिति जीव पर टठिक्की है। जिस प्रकार जीव भौर शरीर 
दाना की आवश्यकता है उसी प्रकार सूप और अर्थ को भी 
नावश्यक्ता है । जैसे घरीर का महत्व उसमे रएने पाले 
जीव के कारण ही है उसी प्रकार सूत्र का गह॒त्व भो अरे 
होने के ही कारण है । अर्थ के अभाव में सूप प्यू्थे है । 
भगवान्‌ ने कहा हे- प्रतिपुच्छना करने से सुप्त और उसने 
अथ की विशुद्धि होती है । 
घन को रक्षा के लिए तिजोरी फो मजबूती जौर जीव 
आशय देने के लिए शरीर को स्थस्थता होना आवश्यक 
पेममझा जाता है । इसी तरह 27000 20 सूप 


हा 


|] 
त 


कहते. >>» £ पड 
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विज्योघन होता और इससे जीव काक्षमोहनीय कर्म को छेद 
डालता है रा 

+ $. 200» 5 
व्याख्यान 57 
गुरु के सन्निकट ली हुईं शास्प्रवाचना के 'सम्बन्ध में 
ग्रु से धारम्वार'ः पुछताछ करना या शास्त्रचर्चा अथवा 
विचारविनिमय करना प्रतिपृच्छना है | शास्त्र और गुर का 
कहना है कि ली हुई शास्त्रवाचना' के 'सम्बन्ध मे: पुछवाछ 
करनी चाहिए । इस प्रकार की प्रतिपृच्छना या धास्तचर्चा 
करने से क्या लाभ होता है? 'इस प्रइन के उतर में भग- 
चानू ने कहा है-प्रतिपृच्छता करने से सूत्र, अथ और सूृत्रार्थ 
'की विशुद्धि होती है । जो कोई जिज्ञासु प्रतिप्रच्छना करता 
है; वह सूत्र और उसके अर्थ के विषय में थोडा जातके र 
“होता ही है । ' अगर वह एकदम अनजान हो तो सूत्र मा 
उसके अ्रर्थ के सम्बन्ध में क्या चर्चा करेगा | अत अगर 
कोई सूत्र के विषय में या अर्थ के विषय में कुछ कुछ जाव- 
कार हो तभी वह प्रतिपृष्छना कर सकता है! गुरु से ब।२- 
आर उस विपय*में पूछताछ ,करने से) वह जो शथ्ोडा-्सा 
जानता है, उसकी बिश्ुद्धि हांती है ।- -, 
7 अर्थहीन सूत्र और सुत्रहीन अर्थ एक:प्रकार ,से, व्यय 
माना जाता है । सूत्र का महत्व अय से है और अर्थ का 
महत्व सूत्र से है । सूत्र, उच्चारण रूप होता है और अय 
की उच्चारण रूप सूत्र मे, रही हुई विशेय वस्तु को प्रकट 
। है अर्थात्‌ सूत्र वा महत्व प्रकट कर्ता है. ,  ,4_ 

,/ सूत्र जिसे कहते हैं ?..इसू, विषय से दीवार कहते 

हैं- जिन घोड़े अक्षरों मे पहुत्त अथगामीय समाया ही, उसे 
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अथंगाभोय वाले थोडे अक्षरों को सूत्र कहते हैं । सूत्र, अर्थ 
को रक्षा करने के लिए।ही होता है । प्रत्येक वस्तु पात्र मे 
ही टोंक सकती है | अगर साथन या पात्र न हो तो वस्तु 
का टिकाव नहीं हो सकता । तिजोरी हो मगर घन ते हो 
तो तिजारी किस काम की ? इसी प्रकार घन हो पर तिजोरी 
ने हो तो धन को रक्षा किस प्रकार हो सकती है ? ठीक 
इसी तरह अथ के अभाव म सूत्र किस काम का ? और सूत्र 
न हो तो अर्थ किस काम का ? सूत, अर्थ की और अर्थ, 
मूत्र की रक्षा करता है । सूत्र से ही अथ को रक्षा होती है 
भौर अथ होने के कारण ही मूत्र का महत्व है। इस प्रकार 
सूच और अथ दोनो को आवश्यकता है ! 


| शरीर हो भगर आत्मा उसमे न हो तो शरीर किस 
'काम का ? क्या मृत शरीर को भी कोई ओोपच देता है? 
'इसी प्रकार अरीर-रहित आत्मा को भी दवाई दी जा प्कतोी 
है ? ससारी जीव का आधार शरोर है ओर शरीर की 
स्थिति जीव पर टिकी है । जिस प्रकार जीव और शरीर 
दोनो की आवश्यकता है उसी प्रकार सून और जर्थ की भी 
आवश्यकता है । जेसे शरीर का महत्व उसमे रहने वाले 
जीव के कारण ही है उसी प्रकार सूत्र का महत्व भी अर्थ 
होने के ही कारण है । अर्थ के अभाव मे सूत्र व्यर्व है । 
सगवान्‌ ने कहा है--प्रतिपृच्छना करने से सूत्र और उसके 
अथ की विशुद्धि होती है । 
घन की रक्षा के लिए तिजोरी की मजबूती और जोच 
को आश्रय देने के लिए दारीर को स्वस्थता होता आवश्यक 
समझा जाता है । इसी तरह भास्त्र के कथतानुसार सूत्र 
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ह॥ रु कै -क्पूँ कुक करे 
उभर अर्थ के विपय मे प्रतिपृष्ठना करके उसे अच्छी तरह 
समझ लेना आवश्यक है । इसके स्रिवाय।सूत्र और अप 
हीनाक्षर आदि दोपो से रहित होने चाहिए । वाध्तविक 
सूत्र हीनाक्षर या निरर्थक शब्दों वाले!नही होते । होनाक्षर 
गया निरथक शब्द होना यूत्र दोष है॥ सूत्र काप्रत्येवः मक्षर 
'सार्थक भोर शुद्ध होनाचाहिए । । 

गे कहने का श्राश्य यह है कि जिस प्रकार बारस्वार 
शरीर की सार-सेमाल को जाती है उसो' प्रकार सृत्रवाचना 
"के विषय मे भी वार-वार पूछताछ करना चाहिए और 
जिस सूत्र की वाचना ली गई हो उसकी भी मैंभाल रखती 
चाहिए । सूच की भलीभाति सेंमाल रखने से और सूत हे 
सम्बन्ध में बार-बार पृच्छना करने से सूत्र और अथ की 
विशुद्धि होती है और साथ ही ,साथ काक्षामोहनोय कर्म का 
नाश्ष भी होता है । रि 5६ हे 
5 यहा काक्षा का अथ है-सदेह । 'यह तत्व ऐसा हैं 
प्या नहीं” अथवा “यह सत्य हे या असत्य” इस प्रकार वा 
सदेह उत्पन्न होना मोह का प्रताप है। प्राशिग्रहीत मिथ्यातव 
ऐसा होता हूं कि वह जीव को मालूम नही हाने देता । 
मगर ज्ञानीजन बहते हैं कि यह मोह का ही। प्रताप है । 
बार-बार पूछताछ करने से काक्षामाहनीय कम चष्ट होता 
है और ' यह तत्त्व ऐसा ही है” या यह बात ऐसी हो है 
रस अकार की दृद़ता उत्नन्न होनी ह । 

-. किसी बात का निश्चय न होगे से अत्यल्त हानि हाती 
हैं गौर निश्चय हो जामे से अतीव,लाभ होता है । मात 
लीजिए, वुछ मनुष्य जयल में जा सटे हैं। उन्होतें वहा सीफ 


तो 5 का नम 
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फा टुकड़ा देखा | एक ने समझा -यह चादो है । तब दूसरे 
ने कहा -- जंगल में चादी कहा से आई ? वह सरीप होना 
चाहिए । इस प्रकार दोनो के अक्षरों मे और अब में भेद 
पड गया । बात सदिग्ध ही बनी रही । वह वास्तव में 

. चादी है था सीप, ऐसा निर्णय नही हुआ । निणय ने होने 
से वे दोनों संदेह मे रहे । अगर दूसरा कोई उनसे पुछेगा 
कि वहाँ चादी है या सीप ? तो वे निश्चयात्मक रूप से कुछ 
भी नहीं कह सकेंगे । उन्होने निश्चय कर लिया होता तो 
वे स्वयं (हे में न रहते और दूसरो को भी सदेह मे, न 
डालते 


| किसी भी 'वस्तु मे संदेह रखने और निश्चय न कर 
लेने से विचार में ऐसां अन्तर पड जाता है।सभी विद्याथो 
में यह बात लागू पड़ती है | पढे और गुने में कितना भ्रतर 
होता है यह तो आप जानते ही हैं । कहावत प्रसिद्ध है-- 
'पढा है पर गुना नहीं । सूत की वाचना पढने ओर ग्रुतने 
के विपय में भो ऐसा हो अन्तर पड जाता है। एक आदमी 
ने सूत्र तो पढा है किन्तु यूत्र के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए 
सशय का निवारण नही किया है और दूसरे मनुष्य ने सूत्र- 
वाचना लेकर अपना संशय निवारण कर लिया है ! एक 
मनुष्य सूत्र वाचकर सदिग्ध रहता है और दुसरा सूत्र 'को 
वाँचकर सूत्र और अथ के विपय में प्रछताछ करके सदैेह- 
रहित हो जाता है । इस प्रकार दोनो ; के बीच बहुत 
अन्तर है। , 

,. दूसरे लोग अपने सिद्धान्त को बात कदाचित चुपके 
से बतलाते हो पर जैनशझास्त्र कहता है कि सूत्रसिद्धान्त को 
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बात चूपके चुउके बताना उचित्त नहीं | मतएवं आपको जो 
कुछ भी यतलारया जाये उम्रके विषय में धार-बार पूछताछ 
करो झौर जा कोई शंका हो उसका समाधान प्राप्त करो। 
बहुत बार अनुनित झकाए भी उठती हैं, लेकिन शका उत्पर्त 
हो जाने पर भी शका में हो पडा रहना ठोक नहीं है । 
दाकाए निवारण वारते का प्रयत्न करना चाहिए अतएव सूत्र 
की जो वाचना ला हो उप्तके सम्बन्ध में बार-बार पूछताछ 
करनो चाहिए । कोई भी बात ज़िसीं' विश्नेपन्ञ से ही पृछी 
जाती है । इसलिए अपने से अधिक जानकार के कथन पर 
विद्वास रखफर उससे झका का सामाबान प्राप्त करना 
चाहिए । विज्येपज्ञ के कथन पर विद्ययास रखा ही णाता है। 
शरीर के विपय में आप किसी टाक्टर से हो प्रदत करेंगे। 
अगर डाक्टर शरीर को रोगी क्हेंगा तो उसये' वथन प्र 
आप विदवास करेंगे और उसकी सन्ताह मार्नेंगे। इसी शरकार 
अपने से 'अधिक ज्ञानो के कथन पर विश्व/स किया हा जाता 
है । वस्तु के परीक्षक सम लोग नहीं हाते, थोड ही होते 
हैं | परन्तु जो लोग वस्तु के परीक्षक नही हैं वे परीक्षक 
के कथन पर प्िव्वास रसकर हो वस्तु ग्रहण करते हैं । 
रत्न के परीक्षक सब नहीं होत मगर रत्त का सग्रह कौन 
नहीं करना चाहता ?े सभी लोग / रत्नों का सम्रह' करना 
,चाह्ते हैं, परन्तु स्वय परीक्षक न हाने के कारण रत्तपरीक्षक 
के कथन पर ही उन्हे विश्वास रसना पढता है । 


जब सभी वाया में अपने से विशेष जातकार के कयत 
पर विश्वास क्या जाता है तय धर की बात पर भी 
विदवास बयो ने विया जाये ? सर्म भी बात में भी अपने 


पु 
पु 


भर 
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से विशेष ज्ञानी के कथन पर विश्वास रखने की आवश्यकता 
है.! मगर घर्म के विषय, में प्राय ऐसा होता है कि झका 
होने पर पूछताछ नहीं की जाती और हृदय में शका को 
स्थान दिया जता है । कुछ लोगो का यहा त्तक , कहना, है 
कि अपने सामते जो भी ,कुछ आबे, खा जाना चाहिए । इस 
प्रकार देखे-भावे बिना ,पशु की तड़ह किसी भी वस्तु को 
डकार जाना उचित नहीं है । खाने मे कभी कोई अयोग्य 
चेस्तु आ जाये तो कितनी अधिक हानि होने की सभावना 
हो सकती है ? इसी प्रकार चाहे जो बात बिना सोचे- 
विचारे मान बैठना भी अनुचित है । किसी से पूछे-ताछे 
विना चाहें जिसे साथु मान लेना भी हानिकर है ! अगर 
कोई नय। साधु आदे तो उससे पूछना चाहिए कि आप 
कौन हैं ? कहाँ से आये हैं? आपका भ्राचार क्या है ? और 
आपका उद्देश्य क्या है ? जैनशास्त्र प्रेरणा करते हैं कि किसी 
भी बात को बिना विचारे नहीं मान लेना चाहिए बल्कि 
पूछताछ के पश्चात्‌ उचित प्रतीत होने; पर ही मानना 
चाहिए | द 

है 7 प्रतिपृच्छना का अ्थ सदा अकाझोल ही ,वना रहना 
नही है, वल्कि जोष्शका उत्पन्त 6 हुई -हो, उसका समराघात 
करने के लिए बार-बार प्रव्न करना चाहिए और हृदय,की 
शका| का सम्राधान्‌ कर लेना चाहिए (इस, तरह विद्ञाए- 
, विनिमय या क्षास्त्रचर्चा करके हृदय की; शका का- समाक्षान 
कर लिया ज़ाय तो कहा जा सकता है कि इसने प्रत्िपृच्छना 
की, है| . अगर- ऐस। ,न, किया; जाये तो यही जहा, जायेगा 
/ कि था तो पूछने बाले के ,पुछने , में) अथवा ज़ताने वाले; के 
बताने मे कोई त्रुटि है या दोनो की समझ में कोई कमी 
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है । मान लीजिए, एक वैद्य ने किसी रोगी को दवा दी। 
फिर भी रोग दूर न हुआ तो यही कहा जायेगा कि या तो 
दवा देने वाले में कोई भ्रुटि है या दवा लेने वाले ने दवा 
का भलीभाँति सेवन नहीं किया, अथवा दी हुईं दवा हो 
ठीक नही है । इसी प्रकार प्रतिपृच्छना का फल शका-काक्षा 
से निवृत्त होना है । अगर शका दूर हो गई तो समभना 
चाहिए कि प्रतिपृष्छना ठीक की गई है । 


आत्मा महान्‌ है। कमेरहित होने से ही आत्मा पर- 
मात्मा बनेगा। इसलिए आत्मा को शकाशील ने बनाते हुए 
पूछताछ करके नि शक बनना चाहिएं॥ जिन्नासा करके धवा 
का समाधान कर लेना कोई बुराई नही है, परल्तु केवल 
कुतूहलवृत्ति से शकाए करके अपने आपकी शकाशील बनाना 
भच्छा नहीं है । 

जिज्ञासापूर्वक शका करना एक प्रकार से भच्छा ही 
है और कुतूहलवृत्ति से सशय करना ठीक नहीं | कहा भी है- 


॥| 


* सशयात्मा विनश्यति | * 


न 

अर्थात्‌ - सशयात्मा पुरुष 'इतो अ्रष्टस्ततों भ्रप्ट" की 
तरह विनाश का पात्र बनता है । शास्त्र में अनेक स्थन्नों 
पर गौतम स्वामी के लिए ' जायससए ” कहा गया है अर्थात्‌ 
गौतम स्वामी को संदेह उम्पन्न हुआ, यह बतलाया गया है। 
ऐसी स्थिति में सशय होना अच्छा है या बुरा ? इस परत 
का उत्तर यह हैं कि शका को शका के रूप में ही रसना 
तो दोष है, लेकिन उसका समायाव कद लेना गुण है। 
जानकारी प्राप्त करने वे लिए शका करता छम्नस्थ के लिए 
आावदयुक है | झका किये बिना अधिक ज्ञान नदी प्राप्त ही 
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सकेगा । जिज्ञासा ज्ञानोपाजन का एक उपाय है । आज 
विज्ञान का जो आधिपत्य दिखाई देता है, उसका आविष्कार 
शका-जिज्ञासा से ही हुमा है । अलकत्ता व्यथ की शकाए 
करना और सदा शकाशील बने रहना ठीक नहीं । इससे 
लाभ के बदले हानि ही होती है । अतएव हृदय मे जो 
शका उत्पन्न हो उसे प्रइन करके या शास्त्रचर्चा करके निवा- 
रण कर लेना चाहिए । इस प्रकार प्रतिपृच्छना या घासस्त्र- 
चर्चा करने से हृदय की शकाओ का समाघान होता है और 
आत्मा निशक बनता है । आत्मा जब निशक बनता है 
तभी उसका कल्याण होता है ॥ 


